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रिपोर्ट । E C 
'ऐन्सियेंट ज्योग्राफी ऑफ इष्ट्या, T 
आर्क्यालोजिकल सर्वे रिपोर्ट। ७ 
ए स्टडी ऑफ ऐन्सियेंट इण्डियन 
ऐनवल रिपोर्ट ऑफ दी आर्कियोलोजिकल सर्वे 
ऑफ इण्डिया। 

ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलॉग। 

बुलेटिन ऑफ दी स्कूल ऑफ दी ओरियन्टल 
ESE 

दी वाकाटक-गुप्त ऐज। 

इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली। 

जर्नल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी | 
जर्नल ऑफ Yo tho हिस्टोरिकल सोसायटी । 
जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
बंगाल | 

जर्नल ऑफ दी न्यूमिस्मेटिक्स सोसायटी ऑफ 
zsa i 

जर्नल ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलेण्ड | 
मैक्रीन्डल इन्वेजन ऑफ इण्डिया बाई एलेक्जेन्डर 
दी ग्रेट। 

पोलिटिकल एण्ड सोशल मूवमेन्ट इन trade 
'पंजाब | 

प्रोसीडिंग्स ऑफ दी एश्याटिक सोसायटी 
ऑफ AIS | 


, ट्राईबल क्वायन्स--ए wet. 


दी टेकनीक ऑफ कास्टिंग क्वायन्स इन 
'ऐन्सियेंट इण्डिया | 

सम आसेपैक्टस ऑफ हिन्दू पोछिटी। 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्र 
रामायण | 

महाभारत | 

अष्टाध्यायी | 

यशस्तिलक, चम्पूकाव्यान्‌। 
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आयुर्वेदविशेषज्ञ, स्वतन्त्रतासेनानी, आर्यप्रतिनिधिसभा हरयाणा | 


और सांर्वदेशिक 


भा के प्रधान, 'परोपकारिणीसथा 


--योगानन्द शास्त्री 
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सम्पादकीय 


व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के सुव्यवस्थित समूह को समाज कहते हैं। 
समाज में विभिन्न विचारधारा के लोगों का समावेश होता है । उनमें धनी-निर्धन, सबल- 
निर्बल, पण्डित-मूर्ख तथा योग्यतानुसार विविध कार्य करने वाले सभी प्रकार के लोग 
होते हैं। उक्त प्रकार के लोग अपना सब कार्य सुचारु रूप से करते रहें, कोई किसी 
के कार्य में व्यवधान न करे तथा बाधक को किस भाँति सन्मार्ग पर लाया जाये 
इत्यादि के प्रबन्ध के लिये प्राचीन भारत में दो प्रणालियाँ प्रचलित थीं। एक राजतन्त्रात्मक 
प्रणाली और दूसरी प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली । राजतन्त्रात्मक प्रणाली में पिता अपने बडे 
पुत्र को तथा वह पुत्र अपने बड़े पुत्र को, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा- 
चौथा इत्यादि वंशपरम्परा से राज्याधिकारी नियुक्त करते रहते थे। कभी-कभी दीर्घ 
पुत्र की अयोग्यतावश कोई-कोई साहसिक और प्रजा का हितेच्छुशासक ज्येष्ठपुत्र के 
स्थान में उससे छोटे अन्य योग्यतम पुत्र को भी शासक नियुक्त कर देता था। इस 
राजतन्त्रात्मक प्रणाली में निरंकुशता का दोष आ जाया करता था और वह सभा, 
समिति तथा मन्त्रियो से विचार विमर्श न करके जनता पर मनमाने अत्याचार भी 
करने लग जाया करता था। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक शासको का वर्णन 
मिलता है। 

दूसरी प्रजातन्त्रात्मक अथवा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थी। इस पद्धति में प्रजा 
अपने सभी वर्गो' की सहमति से योग्यतम और कुशल व्यक्ति को अपना नेता चुनती 
थी। उसी के आदेश से सब राज्यव्यवहार चलता था। सर्वसम्मति से चुना गया ऐसा 
नेता भी स्वतन्त्र नहीं होता था, अपितु सभी कार्य प्रजा द्वारा मनोनीत अपने निकट 
सहयोगियो से परामर्श करके ही जनहित के कार्य करने का निर्णय fear करता था। 

इस दूसरी गणतन्त्रीय प्रणाली के अनुसार शासन करने वाले अनेक गणराज्यों 
का ज्ञान प्राचीन भारत के साहित्य तथा पुरावशेषों के द्वारा मिलता है। इन गणराज्यों 
में यौधेय, आर्जुनायन, कुणिन्द, औदुम्बर, शिबि, राज्यन्य, वृष्णि, आग्रेय, कठ, AKP, 
मालव, आभीर आदि प्रमुख थे। भारत में प्रायः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र राजतन्त्रात्मक 
पद्धति से शासित होता था, तथा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र गणतन्त्रात्मक प्रणाली द्वारा 
शासित था। इसीलिये उत्तर-पश्चिमी भारत में गणराज्यों से सम्बन्धित 'पुरावशेष बहुलता 
से मिलते हैं। इन्हीं गणराज्यों में सर्वप्रमुख एक गणराज्य था--यौधेयगणराज्य। 

प्राचीन संस्कृत तथा पालि साहित्य में यौधेयगणराज्य के विविध आयामो की 
जितनी चर्चा मिलती है, उतनी अन्य किसी गणराज्य की नहीं मिलती। इसी प्रकार 
पुरावशेषों में यौधेयगण की जितने प्रकार की मुद्रायें, मोहरें आदि मिली हैं, उतनी 
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१० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


अन्य किसी गण की नहीं मिलीं। इसी से इस गण की सर्वोपरि सत्ता सिद्ध है। 

प्राचीन मुद्रा, मुद्रांक, अभिलेख आदि के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्वेषण 
के लिये सबसे प्रथम और अधिक प्रयास अलेक्जेंडर सर कनिंघम ने किया था। 
तदनन्तर कुछ विद्वानों ने सीमित मात्रा में aa किया! गत चालीस वर्षो में प्राचीन 
भारतीय इतिहास का पुरातत्त्व की दृष्टि से किया गया दूसरा प्रयास श्री आचार्य भगवान्देव 
(स्वामी ओमानन्द सरस्वती) का है। प्राचीन भारत के सर्वविध इतिहास के अन्वेषण 
और विशेषरूप से यौधेयगण के इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री के संकलन की दृष्टि 
से यह प्रयत्न सर्वोपरि है। केवल यौधेयों के. इतिहास के लिये आरम्भ किया गया 
` यह प्रयास भारतीय इतिहास की धरोहर की सुरक्षा में भी सहायक हो गया। परिणामस्वरूप 
स्वामीजी के मानवदुर्लभ प्रयास से गुरुकुल झज्जर में एक विशाल पुरातत्त्व संग्रहालय 
स्थापित हो गया। 

पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में इस ग्रन्थ के लेखक भाई योगानन्द शास्त्री 
के साथ आठ वर्ष तथा उनके पश्चात्‌ Aged वर्ष तक कार्य करने का सुअवसर 
मिला। इस कार्य में स्वामी ओमानन्द सरस्वती के साथ ऐतिहासिक सामग्री संकलन 
करने, उसे सम्भालने, पढ्ने, वर्गीकरण करने और ग्रन्थ प्रकाशन करने तक के कार्य 
में मैंने सर्वाधिक सहयोग किया है। इसी कार्यावधि में ऐतिहासिक पुरावशेषों और 
अभिलेखों के अध्ययन में इस भाँति पुरुषार्थ किया है जैसे कोई धर्मजिज्ञासु व्यक्ति 
धार्मिक ग्रन्थों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया करता है। परिणामस्वरूप पुरातत्त्व सम्बन्धी 
कुछ जानकारी मुझे भी हो गई। इस सब कार्य के मूल में स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
ही कारण रहे हैं, यदि वे संग्रहालय का पर्याप्त कार्यभार मुझे नहीं सौंपते तो इतना 
ज्ञान प्राप करने का अवसर अन्यत्र नहीं मिल सकता था। साथ ही व्यक्तिगत पुरुषा 
'तथा पूर्वजन्म के संस्कार भी कारण हैं। [ 

गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय के संस्थापक स्वामी ओमानन्द सरस्वती द्वारा यौधेयगण 
सम्बन्धी अन्वेषण अधिक किया गया है। यौधेय विषयक इस संग्रहालय की सामग्री 
तथा अन्यत्र प्रा सामग्री के आधार पर डॉ० योगानन्दजी शास्त्री ने यौधेयों का इतिहास 
लिखकर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। इनका यह प्रयास भावी शोधार्थियों 


इस ग्रन्थ में प्रकाशित की गई सामग्री से वर्षों तक निकट का सम्बन्ध 
सम्ब 
तथा उस सामग्री को प्रास करने में बहुत सहयोग देने एवं रखरखाव के आ ही 
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सम्पादकीय ११ 


अति सूक्ष्मेक्षिका से किया है। अनेक स्थलों पर नये अन्वेषण की सूचना देने के 
लिये (*) इस प्रकार का चिह्न देकर टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं। किसी भी तथ्य 
के लिये पूर्वाग्रह का आश्रय. नहीं लिया गया है। क्‍योंकि भूमि में दबी पड़ी सामग्री 
से रचे गये इतिहास में पूर्वाग्रह नहीं. करना चाहिए क्‍योंकि नये अन्वेषण से पूर्वमान्यता 
परिवर्तित भी हो सकती है। 

यौधेयों के इस सर्वांग सम्पूर्ण इतिहास से ऐतिहासिक शोधार्थियो के साथ-साथ 
सामान्य जनता को भी लाभ पहुँचेगा। सामान्यजन भी अपने गौरवमय इतिहास को 
पढ़-सुन और जानकर गर्व अनुभव करेंगे, ऐसी आशा है। 

इस ग्रन्थ के लिए रोहतक, झज्जर, तलाव और कोलाणा की ढाणी आदि स्थानों 
से यौधेय कुषाणों आदि की मुद्राओं की नई सूचना एकत्र करने में वैद्य सुकर्मपाल 
आर्य तथा श्रीमती सावित्री यादव अध्यापिका नयागाँव (झज्जर) ने सभी प्रकार का 
सहयोग दिया है। चित्र तैयार करने में संजय स्टूडियो, झज्जर ने पर्याप्त सहायता की 
है। शब्द-संयोजन, चित्र-संयोजन व साज-सज्जा का कार्य श्री विजयकुमार झा एवं 
श्री मनोजकुमार झा ने अति मनोयोगपूर्वक किया है, एतदर्थ में इन सबका हृदय से 
आभारी हूँ। 

विगत अढाई वर्षों में मैंने भी भारतीय इतिहास के बहुत महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्व 
अन्वेषण किये हैं। इनके प्रकाशन हेतु ही “प्राचीन भारतीय इतिहास शोध परिषद्‌ 
नामक यह संस्था स्थापित की है। इसके माध्यम से प्रकाशित होने वाला यह दूसरा 
ग्रन्थ है। ईश्वर की कृपा रही तो पाठकों की सेवा में ऐतिहासिक शोध के ग्रन्थ 
लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे भारत का लुप्त प्राचीन इतिहास शोधकर्त्ताओं के 
सम्मुख आ सके और वे इससे प्रेरणा लेकर भविष्यत्‌ में अन्य नये अन्वेषणों के 
लिये उत्साहित होते रहें। 


प्राचीन भारतीय इतिहास शोध परिषद्‌ निवेदक 
११९, गौतमनगर, नई दिल्ली-४९ विरजानन्द दैवकरणि 
शाखाकार्यालय--नयागाँव (झज्जर) विजयादशमी विक्रम संवत्‌ २०५५ 
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भारतीय इतिहास अति प्राचीन होने के साथ-साथ अनेक विविधताओं और बहुविध 
रहस्यपूर्ण आश्चर्यों से भरपूर है । यद्यपि अनेक विदेशी इतिहासकारों और दर्जनों भारतीय 
इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास अन्वेषण करने और उसे तारतम्य से लिखने 
में महत्त्वपूर्ण प्रशंसनीय कार्य किया है, तथापि आज भी इसके अनेक ऐसे रहस्य 
हैं, जो या तो प्रकाश में आये ही नहीं और जो आये हैं तो उनमें भी अनेक ऐसे 
हैं जिनके साथ क्यों और कैसे के प्रश्‍नचिह्ल जुड़े हुए हैं। हमारा प्रतिपाद्य विषय 
भी इसी कोटि का है। अन्य प्राचीन गणों की भाँति यौधेयगण का इतिहास भी इतिहास, 
भूगोल, पुरातत्त्व और मुद्रा-शास्त्र की एक जटिल समस्या है। इस पर अभी तक 
इतिहासकारों द्वारा बहुत कम लिखा गया है। इस दिशा में प्राचीन साहित्य और पुरातत्त्वीय 
साक्ष्यो द्वारा जो प्रमाण प्रकाश में आये हैं, उनमें भी इतिहासवेत्ताओं ने अनेक उद्भावनाएं 
और कल्पनाएँ की हैं। 

प्राचीन भारतीय गणराज्यों का सांगोपांग इतिहास लिखने की दिशा में बहुत थोड़ा 
कार्य हो पाया है। इसी कारण मौर्य्य-साम्राज्य के पतन से गुप-साम्राज्य के उत्कर्ष 
तक के काल को स्मिथ तथा काशीप्रसाद जायसवाल सरीखे लब्धप्रतिष्ठितं इतिहासकारों 
ने "अन्धकारयुग की संज्ञा दे. डाली। यद्यपि उसके उपरान्त ऐलन तथा Slo अल्तेकर 
आदि दिद्वानों ने मुद्रा साक्ष्यो के आधार पर इस मान्यता का खण्डन कर दिया है। 
तथापि अभी भी अनेक पहलू अछूते ही रह गये हैं, जिन पर कार्य किया जा सकता 
है। यही नहीं अपितु गणराज्यों की शासन-व्यवस्था, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा 
` सामाजिक अवस्था और राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र रक्षा में उनका योगदान तथा उनको 
भौगोलिक स्थिति आदि विविध विषयों पर आज तक भी कोई अधिक कार्य नहीं 
हो पाया है। अनेक विद्वानों ने अपने मुद्रा-शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इन समस्याओं 
पर यत्र-तत्र लिखा भी, तो वह बहुत अधूरा है। इसी कारण गणराज्यो का इतिहास 
खोजते समय अनुसन्धित्सु अब, भी बहुत रिक्तता और न्यूनता अनुभव करते हैं। उसी 
अनुभूतिवश हमने भी यौधेय गणराज्यीय इतिवृत्त को अपने शोध के लिये चुना। केवल 
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और दूरदर्शन (टेलीविजन) से एतद्विषयक प्रसारण करने पर और अधिक दिशा मिली | 
इस ओर अधिक आत्म-विश्वास और उत्साह तब बढा, जब जुलाई १९७३ में पेरिस 
(फ्राँस) में आयोजित "इण्टरनेशनल काँग्रेस ऑफ ओरियण्टेलिस्ट्स' (विश्व प्राच्य विद्वत्‌ 
सम्मेलन) के २९वें अधिवेशन A अपना शोधपत्र (दि रिपब्लिकन गवर्नमेण्ट' ऑफ 
fe यौधेयाज इन ऐंशियेण्ट इण्डिया) प्रस्तुत करने के लिए हमें विशेष रूप से आमन्त्रित 
किया। वहाँ विभिन्न विदेशी इतिहासकारों से इस विषय पर विचार-विमर्श करने का 
अवसर मिला और ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में संगृहीत यौधेयों विषयक सामग्री का 
भी सूक्ष्म निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शोध कार्य में हमने यौधेयों 
की सुनेत से प्रास और ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन में सुरक्षित '“यौधेयानाँ जयमन्त्रधराणाम्‌'' 
लेखवाली उस मुहर पर भी विस्तार से लिखा और चित्र दिया है जो अभी तक 
चित्ररूप में अप्रकाशित थी, मात्र उसका उल्लेख भर विद्वानों ने किया था। 

इस विषय पर निरन्तर अध्ययन, विद्वानों के संग-लाभ और यौधेय देश में किये 
गये अपने पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणों में उपलब्ध सामग्री के सूक्ष्म परिशीलन के आधार 
पर हमने यौधेय इतिहास की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का भरसक प्रयास 
किया है। विशेष बात यह है कि प्रत्येक समस्या का समाधान खोजने के लिये हमने 
सर्वविध पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर स्वच्छन्द तथा उन्मुक्त वातावरण में किन्तु प्रमाणों 
की परिधि में रहकर प्रत्येक सम्भावना के परिप्रेक्ष्य में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया 
है। हमारे इस कार्य का मुख्य आधार प्राचीन साहित्य है, जबकि इसके मुख्य स्त्रोत 
यौधेय-मुद्राएँ (सिक्के), मुद्रांक (मुहरें) तथा मुद्रा साँचे (Coin Moulds) और 
अभिलेख हैं। यौधेय-मुद्राओं से तो न केवल यौधेय इतिहास पर ही बहुत प्रकाश 
पड़ता और उसकी अनेक समस्याओं का समाधान मिलता है, अपितु उसके समकालिक 
भारतीय इतिहास की भी अनेक गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। इसी प्रकार इनके मुद्रांकों 
(Seals) से यौधेयगण की शासन पद्धति, सैन्य-व्यवस्था तथा. नगर-प्रशासन पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं पर आधारित हमारा यह परिशीलन सर्वथा नया 
और मौलिक है । इसी भाँति यौधेय टकसालों का तुलनात्मक अध्ययन भी अपने आप 
में बहुत रुचिकर है तथा अनेक नवीन अन्वेषणो पर आधारित है। यौघेयों की अनेक 
ऐसी नई मुद्राओं को हमने प्रक्ाशित किया है, जो अद्यावधि सर्वथा अप्रकाशित हैं 
और सर्वथा नई मिली हैं। 

प्राचीन गणराज्यों में यौधेय गण का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती 
प्रदेश की कोख में अवस्थित होने के कारण इस गण ने भारतीय सुरक्षा ढाँचे में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी-सीमा से आक्रमण करने वाळे उस प्रत्येक शत्रु 
का इन्होंने साम्मुख्य (मुकाबला) किया, जिसने भी मध्यभारत में Se प्रयास 
किया। भारत की भाग्य निर्णायक इस सुरक्षा सीमा पर यौधेय सदियों तक एक 
विशाल चट्टान और सुदृढ लौह श्रृंखला बनकर शत्रु का मान मर्दन करते रहे 
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gx प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
हैं। इसीलिये भारत के प्राचीन "इतिहास में. यौधेयगण का महत्त्वपूर्ण स्थान है । राष्ट्रीय 
एकता को बनाये रखने और शत्रुओ को उखाड़ कर भारत से बाहर करने के ल्ल्यि 
यौधेयों ने जो सफल प्रयास किया उसका विस्तृत लेखा-जोखा हमने इस ग्रन्थ में 
सप्रमाण प्रस्तुत किया है । 

इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में महाभारत, पुराणों, अन्य प्राचीन ग्रन्थों तथा प्रचीन 
संस्कृत-व्याकरण के ग्रन्थों-के आधार पर यौधेयो के उद्भव, नामकरण और आदिस्थान 
का विवेचन किया है। यौधेयों की उत्पत्ति युधिष्ठिर से नहीं अपितु पुरुवंशीय उशीनर 
के पुत्र राजा नृग से हुई थी, यह सप्रमाण सिद्ध किया गया है। साथ ही इस सम्बन्ध 
में इतिहासकारों के मतों का भी सूक्ष्म विवेचन किया है। नृगपुत्र यौधेय ने इस गण 
की स्थापना की थी। इसकी माँ का नाम 'युधा थां, इसी कारण इसकी कोख से ` 
जन्मे पुत्र का नाम यौधेय पड़ा, न कि यह शब्द योद्धा से बना है। इस अध्याय 
में यौघेयों का आदि स्थान वाहीक देश-बहावलपुर के आसपास का क्षेत्र निश्चित 
किया है; जो इनको राजतन्त्र के रूप में अपने पिता से दायाद में मिला था, जिसको 
इन्होंने गणतन्त्र के रूप में बदल दिया। 

द्वितीयाध्याय में यौधेयों के राजनैतिक इतिवृत्त का सांगोपांग विवेचन किया है। 
महाभारत काल से भी. पूर्व इनके एक सुदृढ़ तथा विस्तृत गणराज्य की अवस्थिति, 
पाणिनि तथा शुंगकाल से पूर्व इनकी विद्यमानता; उससे उत्तरकाल में यौधेयों का उत्कर्ष; 


अहुधान्यक और मरुभूमि की पहचान भी की हैः। 
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चतुर्थाध्याय में. पाणिनिकालीन संस्थाओं से यौधेय संस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन 
करते हुये निकटभूत में प्राप्त यौधेय मुद्राको की सूचनाओं के आधार पर गण-सभा, 
गण-परिषद्‌ का अधिकार क्षेत्र तथा महाराज, महाक्षत्रप, महासेनापति और सेनापति 
के कार्यों का विश्लेषण करते हुये यौधेयों की सैन्य व्यवस्था तथा नगर-प्रबन्ध के 
लिये विभिन्न समितियों की विद्यमानता पर प्रकाश डाला है। 

पञ्चमाध्याय में यौधेय मुद्रा तथा मुद्रांको और साहित्यिक सूचनाओं के आधार 
'पर यौधेयों की आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था कर विस्तृत विवेचन किया 
है। यौधेयों की लूलित-कलाओं के विकास की ओर भी संकेत किया गया है। 

षष्ठाध्याय में यौधेय मुद्रांक तथा अभिलेखों का विवर॑ण है। इसमें अनेक नवीन 
मुद्राओं का उल्लेख है। यहाँ उल्लिखित wa: सभी प्रमुख मुद्रांको तथा यौधेयों के 
विजयगढ्‌ अभिलेख के चित्र दिये गये हैं। यहाँ एक ऐसे नवीन मुद्रांक का भी उल्लेख 
है जिससे यौधेय-प्रशासन में महिला. पदाधिकारी होने की सूचना मिलती है। यह 
एक सर्वथा नवीन सूचना है। जो मुद्रांक जिस प्रशासनिक इकाई से सम्बद्ध है उसी 
के अनुसार यहाँ लिखे हैं। 

सप्तमाध्याय में यौधेय मुद्रा तथा मुद्रा-सांचों (Coin-Moulds) का वर्णन है। 
इसमें अनेक नई मुद्राओं को प्रकाश में "लाया गया है। अध्ययन-सुविधा के लिये 
कालक्रमानुसार मुद्राओं को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक वर्ग पर विद्वानों 
के विभिन्न मतों का विवेचन करते हुये अपने निष्कर्ष निकाले हैं, और उन पर आधारित 
अनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत किये हैं। इसमें “ages यौधेय'' तथा '“यौधेयानां 
भूमधाञके'' आदि अनेक नई मुद्रायें जोड़ी गई हैं जो अभी तक अज्ञात थीं। 

अष्टमाध्याय में यौधेय देश में समय-समय पर उद्भूत, पल्लवित और विकसित 
कला का कालक्रमानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमने कला के उन्हीं 
उदाहरणों का सचित्र उल्लेख करने का प्रयास किया है जो अभी तक प्रकाश में 
नहीं आये थे। गुप्तकाल में निर्मित रामायण विषयक मून्मूर्तियाँ इस अध्याय को विशिष्ट 
कला सामग्री है। इस अध्याय में हड्प्पन काल से प्रारम्भ कर बारहवीं शती तक 
की विशिष्ट और कुछ दुर्लभ कलाकृतियों का समावेश किया गया है। यौधेय देश 
में मिलने वाले ताम्रयुगीन शस्त्रास्त्रं पर भी विहंगम दृष्टिपात किया गया है। 

नवमाध्याय में यौधेय इतिहास का उपसंहार दिया है। इसमें अति-संक्षेप में इस 
ऐतिहासिक अन्वेषण का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुये कुछ नये तथ्यों को ओर इंगित 
किया गया है। 

'कृतज्ञता-प्रकाशन 

हमारे इस ग्रन्थ का प्रमुख आधार यौधेय गण कौ mA जुदा-साचे au मुदांक 

हैं। इस में प्रस्तुत अधिकांश पुरातत्त्वीय सामग्री Sard 'शल्तोय पुरातत्व संग्रहालय 
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गुरुकुल झज्जर में संगृहीत है। इस सामग्री का अध्ययन एवं उपयोग: करने के लिये 
हम संग्रहालय के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रद्धेय - स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी तथा 
सह-निदेशक श्रीयुत विरजानन्द दैवकरणि के अत्यधिक आभारी हैँ। इन्होंने न केवल 
सामग्री के उपयोग की ही आज्ञा प्रदान की, अपितु इस विषय पर शोध करने के 
लिये प्रेरित भी किया। श्री स्वामी जी ने पिछले अनेक वर्षों से यौधेय देश में किये 
गये अपने पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणों द्वारा यौधेय इतिहास से सम्बद्ध प्रभूत-सामग्री एकत्रित 
की 21 वास्तव में यौधेयों के सहस्त्रों मुद्रा-मुद्रांक और नई टकसाल नौरंगाबाद आदि 
को खोज करने का उनका कार्य बेजोड़ और सर्वप्रथम विस्तृत कार्य है । उनके सान्निध्य 
में रहकर ही हमें इस विषय पर शोध करने की प्रेरणा मिली जब कभी मानवसुलभ 
wares शिथिलता ने हमें घेरा, उस प्रत्येक घड़ी में मेरे सहपाठी और अनुजतुल्य 
विरजानन्द दैवकरणि ने हमें सम्भाला और इस ग्रन्थ को शीघ्र पूरा करने के लिये 
प्रेरणापूर्वक सहयोग दिया । इस ग्रन्थ के सम्पादनकार्य का भार भी अपने ऊपर लेकर 
“प्राचीन भारतीय इतिहास शोध परिषद्‌ की ओर से इसे प्रकाशित करके तथा 
अनेक नई सूचनाओं के fea टिप्पणियाँ लिखकर मुझे निश्चिन्त करके ग्रन्थ के गौरव 
को बढ़ाया है, क्योंकि इस विषय का अन्य विशेषज्ञ और अधिकृत व्यक्ति मिलना 
दुर्लभ है। फलकों के लिये चित्र तैय्यार करने, उन्हें व्यवस्थापूर्वक लगाने तथा उन 
पर ब्राह्मीलिपि लिखने का मूल कार्य भी इन्होंने ही किया है। अतः इन दोनों महानुभावों 
के प्रति जितना आभार व्यक्त किया जाये, उतना cist है। 

इस ग्रन्थ में प्रयुक्त सब सामग्री सर्वथा मौलिक और नई है तथा उसको आधार 
बनाकर हमने यौधेय इतिवृत्त पर नितान्त नया प्रकाश डालने कां प्रयास किया है। 
आशा है इसके प्रकाशन से इतिहास और, पुरातत्त्व के शोधार्थी लाभान्वित होंगे। 


शहीद भगतसिंह कॉलिज विदुषां वशंवद: 
(दिल्ली विश्वविद्यालय) | योगानन्द शास्त्री 
नई दिल्ली--१७ २ फरवरी १९७५ - 
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प्रथम- अध्याय 


ऊदभव, नामकरण तथा आदि-स्थान 


यौधेयों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। पहले मतानुसार पाण्डव 
राजा युधिष्ठिर के पुत्र यौधेय से तथा दूसरे मत के अनुसार नृग पुत्र यौधेय से यौधेयों 
का उद्भव माना जाता है। इन दोनों की मान्यताओं का आधार प्राचीन साहित्य है। 
पहला मत प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत के एक उल्लेख पर आधारित है। वहाँ युधिष्ठिर 
की रानी देविका से यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख है। यह रानी गोबासन 
शैव्य की पुत्री थी।' महाभारत के इस उल्लेख की मत्स्य-पुराण भी पुष्टि करता है । 
इसी देविका की कोख से उत्पन्न यौधेय नामक इस युधिष्ठिर पुत्र से यौधेय-गण के 
परिचलन की कल्पना की गई है। इस मत के मानने वाले विद्वानों में Slo अल्तेकर,* 
Sto सी० सरकार,” राय चौधरी,“ बुद्धप्रकाश* और पी० uso गुप्त” आदि विद्वान्‌ 
हैं। ये सब युधिष्ठिर पुत्र यौधेय से ही यौधेयों का उद्भव हुआ मानते Şi 


परन्तु विष्णु पुराण में महाभारत तथा मत्स्य-पुराण के उपर्युक्त लेख से सर्वथा 
विपरीत उल्लेख है। बह यौधेयी को युधिष्ठिर at रानी बतलाता है और उससे देवक 
नामक पुत्र का जन्म मानता है। इस प्रकार महाभारत और मत्स्य-पुराण का विष्णु 
पुराण से विपर्यय है। किन्तु कथा के मूल में सादृश्य है, और यहीं से यौधेयों को 
पाण्डवों का वंशज -मानने की कल्पना का प्रचलन हुआ। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 
ने इस शैव्य कन्या को स्वयंवर में प्राप्त किया। विष्णु पुराण से स्पष्ट है कि वह 
यौधेयी यौधेय कन्या थी। हमारे मत से युधिष्ठिर द्वारा स्वयंवर में प्राप्त की गई कन्या 
सम्भवत: यौधेय कन्या ही थी। कदाचित्‌ इसी कारण विष्णुपुराण उसे यौधेयी कहता 
है। संस्कृत व्याकरण एवं प्राचीन परम्परा के आधार पर भी यौधेय कन्या के लिए 
यौधेयी नाम दिया जाना उचित ge 


यौधेयी नाम दिया जाना उचत ह क क कारण 

१. युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैव्यस्य दैविकां नाम कन्यां स्वयंवर आलेभे। तस्यां पुत्रं जनयामास 
यौधेयं नाम। --महा० आदिपर्व Ho ९५, श्लोक ७६। 

२. सुभद्रायां रथीपार्थादभिमन्युरजायत। 

यौधेयं देवकी चैव पुत्रं जज्ञे युधिष्ठिरः। मत्स्यपुराण ५०।५६ 

A Ho अल्तेकर, जे०्यू०पी ०एच०एस०, जिल्द, १६, भाग-१, पृष्ठ ५६। 

डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार, द ऐज ऑफ इम्पिरियल यूनिटि, पृष्ठ १६१। 

'एच०्सी० राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ५४४। 

Slo बुद्धप्रकाश, -पी०एस०एम०ए०पी०, पृष्ठ १०३-१०५ । 

डॉ० पी०एल० गुप्त, जे०यूशपी०एच०्एस०, पृष्ठ १६९। 

यौधेयी युधिष्टिराद्देवक॑ पुत्रमवाप। विष्णुपुराण, ४-२०-४४। (गीताप्रेस संस्करण) 

Slo वासुदेव शरण अग्रवाल--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृष्ठ १०२। 
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१८ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


अब यदि विष्णु पुराण का उल्लेख ठीक माना जाये तो उस अवस्था में इस 
धारणा का स्वत: ही निराकरण हो जायेगा कि युधिष्ठिर के पुत्र से यौधेयों की उत्पत्ति 
हुई। क्योंकि यदि युधिष्ठिर ने स्वयंवर में यौधेयी को प्राप्त किया तो उस स्थिति 
मे निश्चित रूप से यौधेयों की उत्पत्ति पाण्डवों से कहीं पूर्व हो चुकी थी और 
वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना चुके थे। अन्यथा राजा होते हुये युधिष्ठिर द्वारा यौधेय- 
कन्या को प्राप्त करने में प्राथमिकता क्यों दी जाती। 

किन्तु यौधेय-कन्या को लेने हेतु स्वयंवर में उपस्थित होकर उसे स्वीकार करना 
यह सिद्ध करता है कि उस समय तक यौधेयों की स्थिति समाज में बहुत अच्छी 
बन चुकी थी, और वे उससे भी कहीं पर्याप्त पहले से विद्यमान थे। अत: उनको 
पाण्डवराज युधिष्ठिर का वंशज मानना उचित नहीं होगा । 

पुनश्च, यौधेयों को हम कुरुक्षेत्र के मैदान में पाण्डवों से युद्ध करते हुये पाते 
हैं। नकुल की पश्चिम दिग्विजय यात्रा के समय उससे भी इन्होंने दो दो हाथ किये। 
आखिर ऐसा क्यों? इन दोनों के मध्य वैर का क्या कारण था? इसका कहीं भी 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बहुत सम्भव है कि इनमें परस्पर शत्रुता का अंकुर स्वयंवर 
वाली घटना से ही अंकुरित हो गया हो। 

दूसरी ओर हमें जैमिनीय ब्राह्मण से पता चलता है कि यौधेय देश में भी पुण्यकेश 
नामक शैव्य राजा था।” पुराणों की अपेक्षा यह ब्राह्मण ग्रन्थ अधिक प्राचीन है। 
महाभारत में जिस गोवासन शैव्य कन्या का युधिष्ठिर द्वारा स्वयंवर में प्राप्त करने का 
उल्लेख है वह कदाचित्‌ इसी. ब्राह्मण ग्रन्थ में उल्लिखित या इसके वंश से सम्बन्धित- 
शैव्य की कन्या थी। शैव यौधेयों का राजा एवं गण-प्रमुख था। इसी कारण विष्णु 
पुराण में उस कन्या को यौधेयी कहा गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । अत: अब 
यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि शैव्य नामक यौधेय गण-प्रमुख (राजा) की 
पुत्री ही वह है, जिससे उत्पन्न देवक नामक पुत्र की जगह यौधेय नाम भूल (विपर्यय) 
होने से उल्लेख हुआ और यौधेयगण के प्रचलन की यहीं से भ्रान्ति हुई। 

इस पर भी हम विद्वानों के पहले मत को मान भी लें, तो महाभारत में यौधेयों 
का एक सुदृढ़ गण के रूप में उल्लेख करना अनर्थक हो जायेगा। क्योंकि महाभारत 
a यौधेयों का पाण्डवों के साथ युद्ध करना लिखा है। यौधेयों ने महाभारत युद्ध 
में कौरवों को ओर से लड़ते हुये त्रिगर्त और मालव आदि अन्य गणों के साथ 
युद्ध में अर्जुन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की '१ उधर से पांचों पाण्डवों ने भी 
a Ese Be ए की और अर्जुन ने 'युधिष्ठिर से युद्ध की आज्ञा लेकर ललकारते 

1 साम्मुख्य किया। दोनों ओर से भयंकर बाण वर्षा होने ळगी। 


३०. पुष्वकेशो योधेवराज्ये teh सजा कक शशश पुण्यकेशो यौधेयराज्ये शैव्यो राजा | ःजैमिनीयब्राह्मण २।११३। 
११. महा० द्रोणपर्व अ० १९।१६-१८। 
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प्रथम अध्याय १९ 


त्रिगर्त और यौधेयादि गणों ने अर्जुन को पर्याप्त समय तक रणांगण में घेरे रखा। 


इसके अतिरिक्त महाभारत से हमें यह भी ज्ञात है कि यौधेयों का उस समय 
एक विस्तृत भू-भाग पर राज्य. था। इन द्वारा शासित देश का नाम तब बहुधान्यक 
था। इन्द्रप्रस्थ (खाण्डवप्रस्थ) से विशाल विजय-वाहिनी के साथ पश्चिम दिग्विजय 
के लिए. प्रयाण करने पर सर्वप्रथम नकुल को भी इन्हीं शूरवीर यौधेयों से लोहा 
लेना पड़ा था। इस वर्णन में स्वयं महाभारतकार ने यौधेयों के विस्तृत शासन और 
उनके अनेक नगरों का नामोल्लेख किया ti ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर पुत्र यौधेय 
से यौधेयगण का प्रचलन मानना तर्क संगत नहीं होगा। यदि ऐसा मान भी लें तो 
यह कैसे सम्भव होगा कि इतने स्वल्पकाल अर्थात्‌ उसी पीढ़ी में इस गण ने इतने 
अधिक विस्तृत भू-भाग पर अधिकार भी कर लिया, वहाँ बड़े-बड़े नगर भी बसा 
लिये, एक सुदृढ़ शासन की नींव भी डाल ली और नकुल की विशाल सेना से 
तथा अन्य पाण्डवों से लोहा लेने हेतु सैन्य संगठन करके कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध 
भी कर fear इस विषय में महाभारत का यह स्पष्ट प्रमाण है। अतः मानना पड़ता 
है-—यौधेय निश्चित रूपेण युधिष्ठिर के वंशज नहीं हैं। उनका उद्भव महाभारत से 
बहुत पूर्व हो चुका था। तभी तो वे महाभारत काल तक एक Yes एवं सुसंगठित 
गण के रूप में अवस्थित हो पाये १ 

पुनरपि दुर्जनतोष न्याय से यदि मान भी लें कि यौधेय पाण्डवों के ही वंशज 
थे तो ऐसे किसी कारण का :कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिससे पाण्डवों और यौधेयों 
के ब्रीच वैमनस्य हुआ हो तथा उसके कारण वे एक दूसरे से पृथक्‌ हुये हों। पुनश्च, 
पिता और पुत्र में किसी सामान्य कारण से शत्रुता हो जाना सहज बात भी तो नही 
है। दूसरी ओर व्यास ने महाभारत युद्ध और नकुल की पश्चिम दिग्विजय यात्रा की 
घटनाओं से पूर्व भी अपने ग्रन्थ में यौधेयों का प्रत्यक्ष उल्लेख किया है जिससे यौधेय 
और wei की पुरानी शत्रुता का पता चलता है। इसी शत्रुता के कारण यौधेय 
पाण्डवों के विरुद्ध कौरवपक्ष के लिये संग्राम में उतरे। त्रिगर्त और यौधेय आदि-का 
पाण्डवो के साथ वैर का संकेत भी वहाँ किया गया है। साथ ही यह भी कहा 
गया है कि ये लोग अपने इस वैर को स्मरण रखते हुए पाण्डवों से युद्ध करेंगे ।४ 
पाण्डवों के साथ उनकी यह शत्रुता तब से थी जबकि अपने प्रवास के समय पाण्डव 


१२. महा० सभापर्व अ० ३२।२-७। 


१३. द रिपब्लिकन गवर्नमेण्ट ऑफ दी यौधेयाज-लेखक (योगानन्द शास्त्री) द्वारा १६-२२ जुलाई 
१९७३ में पेरिस में आयोजित विश्व प्राच्य विद्या सम्मेलन (इण्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ 
ओरियण्टेलिस्ट्स) के २१वें अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया शोध-पत्र। 


१४. त्रिगर्त्ता भ्रातरः पञ्च रथोदारा मता मम। कृतवैराश्च ये पार्थैस्ते विराटनगरे तथा॥ ` 
ते रथा पञ्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो मुखम्‌। एते योत्स्यन्ति संग्रामे संस्मरन्तः पुराकृतम्‌ ॥ 
--महा० उद्योगपर्व, १६६।९,११। 
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२० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
ii AAA AAA EO OOO aw a 
भाई भीम ने विराट नगर में त्रिगर्तो के प्रधान सुशर्मा को दास बनाने के प्रयास 
में उनका अपमान किया था और त्रिगर्तो के विरोध में मत्स्यराज की सहायता करके 
सुशर्मा को हराया था। त्रिगर्त और यौधेय दोनों ही गाणमूलक भाई थे। इस भाई- 
चारे के कारण ही त्रिगर्तो के साथ ही अब यौधेय भी पाण्डवों के शत्रु बन गये 
थे। महाभारत के उद्योगपर्व में त्रिगर्त आदि पाँच गणों के इस भाई चारे का भी 
स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार दोनों में परस्पर शत्रुता होते हुये यौधेयों को पाण्डवों 
का वंशज नहीं माना जा सकता। | 

डॉ० बुद्धप्रकाश योतिय और यौधेयों में साम्य स्थापित करते हैं और मानते हैं 
कि ये दोनों कबीले कभी एक थे। कालान्तर में इनके दो भाग हो गये। इनकी 
एक शाखा ने cat शती ईसवी पूर्व में उत्तर-पश्चिमी सीमा से पंजाब में प्रवेश किया। 
जबकि दूसरी शाखा ईरान और ट्रान्सक्यूकेसिया की ओर चली WE इसके साथ 
ही वे यह भी कहते हैं कि यौधेयों का युधिष्ठिर के साथ सम्बन्ध न केवल भाषाविज्ञान 
र ही आधारित है अपितु वह ऐतिहासिक परम्परा पर भी अवलम्बित है। वे अपनी 
मान्यता की पुष्टि योतिय और deal को एक मानकर करते हैं और ईरान तथा 
` भारत में इन्हें कौरवों का विस्तारक बतलाते fi किन्तु यहाँ यह विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि स्वयं डॉ० बुद्धप्रकाश योतियों का पंजाब में प्रवेश eal, cal शती 
ईसा पूर्व में मानते हैं!” जबकि महाभारत का समय विद्वानों द्वारा इससे कहीं अधिक 
पूर्व स्वीकृत है। तब ऐसी अवस्था में योतिय और यौधेय शब्द का साम्य मानकर 
उसे युधिष्ठिर से कैसे जोड़ा जा सकता है, और उन्हें किस प्रकार युधिष्ठिर का वंशज 
माना जा सकता Sl जहां तक योतिय कबीले के पंजाब में प्रवेश का प्रश्‍न है, स्वयं. 
डॉ० बुद्धप्रकाश यह स्पष्ट नहीं कर -पाये हैं कि किन .कारणों तथा किस दबाव में 
उन्होंने पंजाब में प्रवेश fra इसके अतिरिक्त योतिय और यौधेयों में ऐसी कुछ 
मुख्य समानतायें भी तो होनी चाहिएँ जो दोनों को एक सिद्ध करने में सहायक 
St सकें। जबकि वे ऐसा कुछ नहीं दिखा पाये हैं। साथ 'ही ऐसा अन्य कोई ठोस 
प्रमाण भी वे नहीं दे पाये हैं, जिससे इन दोनों कबीलों को एक-मूल का माना 
जा सके। दूसरी ओर हम यौधेयों को लगभग एक सहस्राब्दी तक एक विशाल गण 
के रूप में विस्तृत भूभाग पर शासन करता हुआ पाते हैं। जबकि योतियों के सम्बन्ध 
में ऐसा कुछ नहीं ज्ञात होता है। अतः अन्य अपेक्षित प्रमाणों के अभाव में मात्र 
नाम साम्य से इन दोनों का एक होना मान्य नहीं हो सकता। 

यौधेयों को युधिष्ठिर का वंशज सिद्ध करने के लिए डॉ० शरण ने भाषा विज्ञान 
os ee पोलिटिकल एण्ड सोशल मूवमेंट इन ऐन्सियेंट पंजाब, yo gon | 
१७. Slo बुद्धप्रकाश, इवोल्यूशन ऑफ हिरोइक ट्रेडिशन इन ऐन्सियेंट इण्डिया, Yo १०५] 
१८. एम०के० शरण, ट्राइबल क्वायन्स--ए स्टडी, Yo ६९-७०। 
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YAA अध्याय २९ 


PS 


का आश्रय लेने और यौधेय तथा पाण्डवों को एक ही भू-भाग का मानकर दोनों 
में आनुवंशिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है, किन्तु भाषाविज्ञान अपने- 
आप में पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता। हां, अन्य सम्भाव्य yarn के साथ उसे 
सहायक मान लिया जा सकता है। किन्तु वे अपने पक्ष की पुष्टि में और कोई स्वीकार्य 
तथा अकाट्य प्रमाण नहीं दे पाये। अपितु अन्त में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि-- 
पाण्डव लोग यौधेयं के: पूर्वज' थे या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित कुछ नहीं है।” 
यौधेय और पाण्डव दोनों का क्षेत्र पंजाब था, इतने मात्र से यदि हम यौधेयों को 
पाण्डवों का वंशज मान लें तो कुणिन्द और औदुम्बर आदि गाणों को भी पाण्डवों' 
का वंशज मानना पड़ेगा। क्योंकि वे दोनों गण भी पंजाब में ही अवस्थित थे। ऐसा 
करना इतिहास के साथ अन्याय होगा। अतः मात्र स्थान एक हो जाने या नाम की 
भाषागत निकटतामात्र से यौधेयों को पाण्डवों का वंशधर मान लेना उचित नहीं है। 
अब इतना तो निश्चित हो ही जाता है कि यौधेयों का उद्भव युधिष्ठिर पुत्र यौधेय 
से मानना एक भ्रान्तिमूलक कल्पना है, जो इतिहास की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती | 
अस्तु अब देखना यह है कि इनकी उत्पत्ति का वास्तविक मूल कहां है। 


इस सम्बन्ध में जानकारी देने वाले प्रमुख स्त्रोत पुराण हैं। पुराणों में प्राचीन वंश 
परम्पराओं का विस्तार से वर्णन मिलता tr इस वंशतालिका का सूक्ष्म अध्ययन 
करने से हम यौधेयों की वंश-परम्परा को जान सकते हैं। पुराणों के वर्णन में यत्र 
तत्र थोड़ा अन्तर भी है। किन्तु यदि हम विभिन्न पुराणों का सूक्ष्मता से तुलनात्मक 
अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि पुराणों की यौधेयों विषयक वंश परम्परा में 
कोई विरोध नहीं, केवल यत्किञ्चित्‌ नाम विपर्यय हो गया है। हरिवंश पुराण में 
यौथेयों की पुरानी पीढ़ियों सहित वंश तालिका दी है, जिसको वंशवृक्ष के रूप में- 
हम अविच्छिन्न रूप से यहाँ दे रहे हैं*- 


१९. एम०के० शरण, ट्राइबल क्वायन्स--ए स्टडी, Yo ७१। 
२०. हरिवंशपुराण, अ० ३२, वायुपुराण, Ho ९९, 
ब्रह्मपुराण, अ० १३, मत्स्यपुराण, Ho ४८, 
विष्णुपुराण, Ho १७ तथा मार्कण्डेयपुराण 
२१. उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजर्षिवंशजा: | 
नुगा कृमी नवा दर्वा पञ्चमी च दृषद्वती ॥ 
-उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च तासु कुलोद्वहाः । 
तपसा वै सुमहता जाता वृद्धस्य भारत॥ 
नृगायास्तु नृगः पुत्रः कृम्यां कृमिरजायत! 
नवायास्तु नवः पुत्रो दर्वायाः सुव्रतोऽभवत्‌॥ _ 
दुषद्वत्यास्तु संजज्ञे "शिबिरौशीनरो नृप: | 
शिबेस्तु शिबयस्तात यौधेयास्तु TRA ह॥ _-हरिवंश पुराण, sto ३१।२४-२७ 
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२२ प्राचीन भारत में "यौधेय गणराज्य 
राजा पुरु a x 
JT 
stom 
प्रबीर 
नस्य 


बहुगव 

ae 

arent 
रौद्राश्व (नी-पृताची) 


eS. किक: OC 50: elite lca ofl हु ssl ops) WA 
ऋचेयु कृकणेयु कक्षेयु स्थण्डिलेयु सन्तनेयु दर्शाणेयु जलेयु स्थलेयु धनेयु बनेयु 


इसी नृग पुत्र यौधेय ने यौधेयगण की ज्याना की थी। यौधेयों i 

le का यह -वंशवृक्ष 
1 के पुरुवंशवर्णन मे जनमेजय और वैशम्पायन के संवाद के रूप में: दिया है । 
इसी वशपरम्परा को कुछ अवान्तर भेद से श्रीमद्भागवत-पुराण में भी य श्रीमद्भागवत-पुराण में भी दिया है है १२ 


२२. श्रीमद्भागवतपुराण, Ao २३।१-८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम अध्याय २३ 
IRN जे आजकल मदिलिनिशिनिशिशिविनिशकि का, 
इस वंशतालिका से अब स्पष्ट हो गया कि उशीनर के पुत्र नृग से यौधेयों का उद्भव 
हुआ। नृग का पुत्र तथा उस द्वारा सूत्रीकृत सम्पूर्ण जाति यौधेय कहलाई। इसीलिए 
पुराण में यौधेय शब्द का बहुवचनान्त पाठ है--यौधेयास्तु नुगस्य ह। ये ही नुग 
से उत्पन्न यौधेय कालान्तर में एक सुदृढ़ गण के रूप में संगठित होकर दीर्घकाल 
तक शासन करते Wi 

विष्णु पुराण में उपर्युक्त पुरुवंशावली का आंशिकी नामभेद के साथ वर्णन है। 
रौद्राश्व के दस पुत्रों तक हरिवंश तथा विष्णु पुराण दोनों की वंशावली पूर्णतः मिलती 
है, परन्तु उससे आगे विष्णुपुराण में ऋतेयु से पुरुवेश आगे चला माना गया है, जिसकी 
कई पीढ़ी आगे दुष्यन्त और भरत पैदा हुए। इसी विष्णुपुराण ने नृग की उत्पत्ति 
अनुवंश में हुई मानी है। उसके अनुसार ययाति के चौथे पुत्र अनु A सभानल, 
चक्षु और Wag नामक तीन पुत्र हुए। सभानल का पुत्र कालानल हुआ। कालानल 
से सृञ्जय, सृञ्जय से पुरञ्जय, पुरञ्जय से जनमेजय, जनमेजय से महाशाल, उससे 
महामना और महामना से उशीनर तथा तितिक्षु दो पुत्र wal उशीनर से fata, T, 
नर, कृमि और वर्म नामक पांच पुत्र उत्पन्न wal 

इस प्रकार विष्णुपुराण के अनुसार पुरुवंशावली में रौद्राश्व के पश्चात्‌ ऋतेषु (हरिवंश 
में ऋतेयु) से पुरुवंश आगे चला जबकि हरिवंश में इसे ऋतेयु से न दिखलाकर 
कक्षेयु से आगे चला कहा गया है जो कि चिष्णुपुराण की अनुवंशीय शाखा है। 
इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि हरिवंश में यौधेयों के पिता नृग और पितामह उशीनर 
को पुरुवंशी कहा है, जबकि विष्णुपुराण उनको अनुवंशीय बतलाता है। वस्तुतः यदि 
गहराई से विचार किया जाये तो इन दोनों में मोटे रूप से दीखने वाला यह विरोध, 
मात्र विरोधाभास ही है वास्तविक विरोध नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण के उपरान्त हम. 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अनुवंश भी पुरुवंश की ही एक शाखा है। अन्तर केवल 
इतना है कि हरिवंश उस पूरे वंश को yeas में मानता है |. जबकि विष्णुपुराण Sat 
वंश को कक्षेयु से आगे उसे अनुवंश मान लेता है। किन्तु दोनों पुराणों का नृग 
एक ही है जिससे यौधेयों का उद्भव हुआ। यह नृग, पुरुवंशीय नृग है। इससे यौधेयों 
को मूलतः पुरुबंशीय मानना उचित होगा। 

श्रीमद्‌भागवत पुराण में भी विष्णु पुराण की ही वंशावली उशीनर तक ज्यों- 
की-त्यों मिलती है। उससे आगे नामभेद हो जाता है। उसमें उशीनर का पुत्र नृग 
नहीं लिखा है। परन्तु एक दूसरे स्थान. पर राजा नृग को इक्ष्वाकुपुत्र कहा गया है।* 
२३. ययातेश्चतुर्थपुत्रस्यानोस्सभानलचक्षुःपरमेषुसंज्ञास्त्रयः पुत्राः बभूवु:। सभानलपुत्रः कालानलः । 

कालानलात्‌ सृञ्जयः। सुञ्जयात्‌ पुरङ्जयः। पुरञ्जयाञ्जनमेजयः तस्मान्महाशालः। तस्माच्च 

महामनाः | तस्मादुशीनरतितिक्षू द्वौ पुत्रावुत्पन्नौ उशीनरस्यापि शिबिनृगनरकृमिवर्माख्याः पञ्च पुत्रा 

aya: | aoe --विष्णुपुराण, चतुर्थ अंश, Sto १८॥ १-९ 
२४. विष्णुपुराण में नृग के आगे कौ वंशावली का कथन नहीं है। 
२५. नृगो नाम नरेन्द्रो हीक्ष्वाकुतनयः प्रभो । ¬ भागवतपुराण So ६४।१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ - प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
किन्तु ब्रह्मपुराण में हरिवंश की भाँति नुग को पुरुबंशीय उशीनर का पुत्र cad है 
और यौधेयों की उत्पत्ति भी इसी नृग से मानी है! पुराणों की इस के 
आधार पर विद्वान्‌ बैनर्जी भी यौधेयों को इसी नृग की सन्तान मानते हैं ॥७ कनिंघम 
का भी यही मत है वे हरिवंश तथा ब्रह्मपुराण को आधार मानकर चलते हैं। एक 
दूसरे स्थान पर वे अनु के वंशज तृण को उनका संस्थापक मानते हैं। अपने इस 
मत की पुष्टि में वे यौधेयों की दो प्रकार की मुद्राओं को उद्धृत करते हैं, जो 
यमुना के पश्चिम से मिली हैं ।॥* इतना ही नहीं, अपितु वे कहते हैं कि यौधेय 
अनुवंशीय होने चाहिएँ। जबकि युधिष्ठिर पुरुबंशीय है।*” अपनी मान्यता के निष्कर्ष 
में वे लिखते हैं कि इस सम्बन्ध में मत भिन्नता निरर्थक है। क्योंकि उशीनर के 
सभी वंशज सिन्ध तथा उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ बसे हुए थे। सौवीर 
सिन्ध में और मद्र तथा केकय पंजाब में अवस्थित थे। इस प्रकार कनिंघम भी यौधेयों 
को जुग का वंशज मानते हैं, किन्तु उन्होंने तृण को यौधेयों का संस्थापक मानकर 
अवश्य भूल की है। ऐसा उनसे कैसे हुआ, यह विचारणीय है। 

मार्कण्डेय पुराण का अनुशीलन करते हुये विद्वान्‌ पार्जिटर भी इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं कि यौधेयों के साथ जिस उशीनर का सम्बन्ध है, उसने उत्तरवैदिककाल 
में पूर्वी पंजाब .पर शासन किया। उसी ने यौधेय, अम्बष्ठ, नवराष्ट्र और कृमिला की 
स्थापना की तथा इसके पुत्रों ने. शिवपुर नामक नगर भी बसाया ari 


इस प्रकार यौधेयों के उद्भव विषयक विभिन्न मतों का विश्लेषण करने पर हम 
इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि महाभारत और पुराण दोनों ही प्रमुख स्रोत इस सम्बन्ध 
में अपने आप में पूर्ण हैं। जहाँ तक महाभारत का सम्बन्ध है, उससे हमें केवल 
यही पता चलता है कि युधिष्ठिर ने शैव्य राजा गोवासन की पुत्री देविका से स्वयंवर 
विवाह किया और saad यौधेय नामक पुत्र का जन्म हुआ। 
किन्तु महाभारत में इससे आगे कोई भी. इस प्रकार का संकेत नहीं है, जिससे 
.  युधिष्ठिरपुंत्र यौधेय से “यौधेयाँ की. उत्पत्ति. मानी जा सके। फिर भी न जाने किस. 
' प्रकार विद्वानी ने पाण्डवों से यौधेयों . की उत्पत्ति की कल्पना कर ली है। यह तो. 
. माना जा सकता है कि युधिष्ठिर से यौधेय नामक “पुत्र का जन्म हुआ। परन्तु यौधेयं 
का संस्थापक भी यही. आदि पुरुष था, यह सर्वथा अमान्य है। यदि पाण्डव. और 
-यौधेयों का पिता पुत्र का सम्बन्ध होता तो महाभारत के किसी. प्रसंग में अवश्यमेव. 
` २६. 4, RG S02) = aa -१३।१-२३ za ma 
२७. ए०सी०“बैनर्जी, जेग्बीणओ०आर०एस०, भाग २०, Yo १६३ 
, २८. .ए० कनिंघम, ए०एस०आई०आर०, - भाग. २४, Yo ९४१ 


-. . (२९. Uo कनिंघम, पं०एसं०आई०आर०,. भाग २, Yo १४ . 


Re. वही, भागे १४, Yo ९४१ . . अ 
३१. एफ०ई० पार्जिट्र, मार्कण्डेयपुराण, Yo ३८० | 
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प्रथम अध्याय २५ 


AAPA AP AP AP AP AP AP AP ALAA AL APACE AAALAC 
इसका संकेत होना चाहिये था। किन्तु महाभारत A ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिये 
भी T मानना पड़ता है कि यौधेयों के पूर्वज पाण्डव नहीं अपितु पुराणों के नृग 
ही थे। 

दूसरी ओर जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं पुराण स्पष्ट रूप से यौधेयों के पूर्वजों 
की पूरी -वंशावली का उल्लेख. करते हैं। वहाँ उशीनर के पुत्र नुग से यौधेयों की 
उत्पत्ति मानी है। हरिवंश पुराण में नृग-पुत्रो के लिए बहुवचनान्त प्रयोग स्पष्ट बतलाता 
है कि नृगपुत्रों ने ही यौधेयगण की स्थापना की। यही पक्ष तर्क सम्मत और मान्य 
है। 

पुराणों की सूचना के अनुसार पुरु एवं अनुवंशीय कुल परम्परा में उशीनर हुआ 
और उससे नृग और नृग से यौधेयों का उद्भव हुआ। उशीनर की नृगा, कृमि, नवा, 
दर्वा और दृषद्वती नामक पांच रानियाँ थीं ४१ इनमें नृगा से नुग का जन्म हुआ। 
महाभारत तथा भागवत पुराण से महाराजा नुग के सम्बन्ध में हम कुछ जान 'पाते 
हैं। नृग एक महाप्रतापी, दानशील, द्विजाँ का आदर करने वाले और यज्ञो में रुचि 
: रखने वाले थे और अशवमेध-याजी भी थे। सम्भवतः उन्होंने किसी विजय-यात्रा को 
सफलतापूर्वक पूरा करके यह अश्वमेध यज्ञ किया होगा; जैसी कि प्राचीन परम्परा 
थी । कदाचित्‌ इसी कारण उनको अश्वमेधयाजी कहा गया है। उन्होंने वाराहतीर्थ में. . 
पयोष्णि नामक तट पर यज्ञ किया था।९ इसी प्रसंग में उनको धरणीपति कहा गया 
है। महाभारत के अनुसार नृगः को भारतवर्ष बहुत प्रिय था। वहाँ नृग को नृपति कहा 
गया. है | 

इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नृग एक राजा था। जुग के पुत्र यौधेयों ने अपने 
दादा उशीनर और पिता के एकतन्त्र शासन को गणतन्त्र के रूप में परिवर्तित कर 
देने का महान्‌ कार्य किया! यौधेयों को इस प्रयोग के लिये नुग द्वारा शासित सम्पूर्ण 
प्रदेश मिल गया। यौधेयों के पितामह उशीनर WE नदी के दोनों ओर के विस्तृत 
क्षेत्र के अधीश्वर थे-। वर्तमान बहावलपुर (पाकिस्तान) का लगभग सम्पूर्ण भूभाग 
इसंके अधीन था। यह प्रदेश उशीनर से नृग को और नृग से यौधेयों को पैतृक 
दायाद के रूप में मिला था। यौधेयों ने गणराज्य के रूप में इसको और अधिक 
'बढाया। महाभारत काल तक Se हम पूर्व में रोहीतक (वर्तमान रोहतक) से भी 
' आगे. तक बढ़ा हुआ पाते हैं। रोहीतक उस समय इनके प्रमुख नगरों में से एक 
a नर 
` ३२. ब्रह्मपुराण, Sto १३।२० 
३३. Helo वनपर्व, Ho ८८।४-७ 
३४. तथैव मुचुकुन्दस्य शिबेरौशीनरस्य च। ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा॥ 

सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌॥ --महा०भीष्मपर्व अ० ९।७-९ 
३५. Helo सभापर्व, अ० २२।४-० 
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२६ प्राचीन भारत A यौधेय गणराज्य 


नामव्करणा 


पुराणों में यौधेयों के पिता नुग का स्पष्ट नामोल्लेख मिलता है, जैसा कि हम 
ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। साथ ही उनके पितामह का नाम उशीनर तथा पितामही 
का नाम नृगा ज्ञात है। किन्तु वहां यौधेयों की माँ का नामोल्लेख नहीं है। तथापि 
नामों की प्राचीन परम्परा के आधार पर हम उनकी माँ का नाम ज्ञात कर सकते 
Ži तदनुसार हम कह सकते हैं कि उनकी मां युधा थी। पुरानी परम्परा एवं संस्कृत 
व्याकरण के नियमानुसार युधा नामक स्त्री के पुत्र का ही नाम यौधेय हो सकता 
है। पाणिनीय व्याकरण के सूत्र--पार्श्वादियौथेयादिभ्यामणञौ की व्याख्या करते हुये 
जयादित्य>वामन ने स्वार्थ (शब्द के अपने ही अर्थ) में अणू और अज्‌ प्रत्यय करके 
यौधेय, शौक्रेय और कौशेय आदि .शब्दों की साधुता सिद्ध की है। यह तभी सम्भव 
है जबकि युधा शब्द से ये प्रत्यय किये गये हों। 

पातञ्जल-महाभाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार कैय्यर पाणिनीय सूत्र-अतश्च सूत्र की 
टीका में यौधेय शब्द की सिद्धि में लिखते हैं-' सुधाया अपत्यं स्त्री यौधेयी gare” 
इति ढक । ततः स्वार्थेऽञ्‌। पुल्लिंग में ''सुधाया अपत्यं पुमान्‌ यौधेय: '' होगा। 
इस प्रकार यहां स्पष्टतः युधा से ही यौधेय की निष्पत्ति मानी है। अन्य परवर्ती वैयाकरणो 
ने भी यौधेय शब्द की सिद्धि इसी प्रकार की है ॥७ 


अब स्पष्ट है यौधेयों का जन्म युधा की कोख से हुआ। व्याकरणानुसार युधा , 
के पुत्र का नाम यौधेय हुआ। साथ ही उपर्युक्तं TSK से ही संघवाची यौधेय शब्द 
की भी निष्पत्ति होगी। अर्थात्‌ जब इस शब्द को यौधेय संघ (बहुवचन) अर्थ में 
प्रयुक्त करना चाहें तो इसको यौधेय करके ही प्रयोग करना होगा। संघ अर्थ में यौधेय 
शब्द से संघांकलक्षणेष्वअयजिआमण** सूत्र से तस्येदम्‌" (उसका यह) अर्थ में 
संघार्थक अजन्त यौधेय शब्द से जब अण्‌ प्रत्यय करेंगे तो भी यौधेय शब्द ही बनेगा। 
परन्तु तब यह यौधेय संघवाचक कहलायेगा। | 


कनिंघम ने यूनानी लेखक एरियन के अनुसार AAN की समता ' अद्रस्तय' 
तथा महाभारत के अयराष्ट्र के साथ को है कुछ विद्वान्‌ यौधेय की उत्पत्ति —— मि र घा कः हे कुछ विद्वान्‌ यौधेय की उत्पत्ति योध 
R carei e A O i > 


३६. अष्टाध्यायी ११ 

३७. का ५।३।११७, पृष्ठ ४३७ 

३८. सिद्धान्त कौमुदी ने “न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ”” (४।१।१७८) सूत्र की व्याख्या में तथा ' 
इसी ग्रन्थ की पहली रीका तत्त्वबोधिनी के प्रणेता श्रीमज्ज्ञानेन्द भिक्षु ने पा्वादियौधेयादिभ्यामणजौ 
| जर a की प में और दूसरी टीका बालमनोरमा के टीकाकार वासुदेव भट्ट 

धा शब्द अपत्य (पुत्र) अर्थ में 'ढक्‌ 
eae पु कू और अणू प्रत्यय करके यौधेय 

३९. अष्टाध्यायी ४।३।१२७ 

४०. वही ४।३।१२० 

४१. कनिंघम, ए०एस०आई०, भाग १, पृष्ठ १४२ 
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शब्द से मानते हैं जिसका अभिप्राय योद्धा है।२ किन्तु व्याकरण के अनुसार योध 
शब्द से यौधेय नहीं बन सकता, युधा से ही बन.,सकता है। यह हम ऊपर लिख 
चुके हें । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि यौधेयों के पिता का नाम नृग और मां का 
नाम युधा था। आचार्य भगवानूदेव भी इसी नृग से यौधेयों की उत्पत्ति मानते FP 
युधा शब्द सुध सम्प्रहारे (धातुपाठ दिवादिगण धातु Wo १२११) धातु से बना है 
जिसका अर्थ है-युद्ध करना, भली-भाँति प्रहार करना। अतः युधा का सामान्य अर्थ 
` होगा-जो सम्यक्तया युद्ध कर सके अथवा जो अच्छी प्रकार प्रहार करने या युद्ध 
करने में समर्थ हो।* इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यौधेयों की मां युधा 
भी युद्धकला में निष्णात थी। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि नाम सार्थक ही ar 
यदि यह नाम गुणानुसारी है तब तो वह अवश्यमेव युद्ध-निष्णात रही होगी। आस्तु, . 
इतना तो निश्चित ही है कि इसी युधा और नृग की सन्तान यौधेय ने यौधेयगण 
की स्थापना को। मां का नाम युधा होने के कारण ही पुत्र का नामकरण भी यौधेय 
हुआ। 


आदिस्थान 

यौधेयों के आदिस्थान का परिशीलन करते हुये हमें उनके पूर्वजों द्वारा अध्युषित 
भू-भाग का पर्यचलोकन करना होगा और साथ-साथ यह भी देखना होगा कि प्रारम्भिक : 
काल में वे कहां रहे। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं नृगपुत्र यौधेय ने यौधेयगण 
का संगठन किया। यौधेय का पिता नृग वास्तव में एक राजा था। महाभारतकार ने 
उसको नृपति लिखा है।” नुग का पिता अर्थात्‌ यौधेय का पितामह (दादा) उशीनर 
भी राजा ही था। wag (सतलुज) नदी के दोनों ओर का भाग उनके आधीन था। 
यह प्रदेश उशीनर से नुग को और नृग से यौधेयों को दायाद में मिला। यही प्रदेश. 
उनका आदि स्थान है। वर्तमान बहावलपुर (पाकिस्तान) के समीप का सम्पूर्ण प्रदेश 
इसके अन्तर्गत आ जाता है। अन्य साहित्यिक एवं मुद्रा-साक्ष्यों से बाद के युग में 
भी हम यहां पर यौधेयों का शासन पाते हैं। प्रारम्भ में इसी क्षेत्र में यौधेयों ने गणतन्त्र 
का सफल प्रयोग किया। यहीं उन्होंने अपने पैतृक राजतन्त्र को गणतन्त्र में बदलने 
का कार्य किया। यहां पर सफलता मिलने के उपरान्त उन्होंने अपने गणराज्य का 
आगे विस्तार किया। महाभारत काल तक उन्होंने यमुना-सतलूज के दोआब तक अपने 


४२. द एज ऑफ इम्पिरियल सूनिटि Jo १६५ 
४३. हरयाणा की संस्कृति (भाषाविभाग हरयाणा द्वारा प्रकाशित १९६८) Yo १४ 
४४. युद्धयते सम्यक्तया प्रहरति या सा युधा अथवा 
सम्यक्तया प्रहत्तु योद्धुं वा शक्नोति या सा युधा॥ 
४५. महा० भीष्मपर्व अ० ९, श्लोक ७ 
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२८ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
Re र RID न छन 0 पि छ जनत पा हल हि 
गणराज्य को बढ़ा लिया था। 

पाणिनि ने भी यौधेयों को वाहीकदेशवासी माना है। कनिंघम ने सतलुज के 
पश्चिम में देपालपुर, सतघरा, अजुधान, कहरोर और मुलतान से यौधेय मुद्राओं की 
उपलब्धि का उल्लेख किया है।” भागवतपुराण के अनुसार यौधेय आभीरों के उत्तर 
* में तथा मालवों के उत्तर पश्चिम में अर्थात्‌ राजपूताने के उत्तरी भाग में अवस्थित 
थे। रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। यहीं उत्तरी राजपूताना 
के किसी भाग में उसका यौधेयों के साथ युद्ध हुआ होगा। इन्हीं यौधेयों के वंशज 
आज भी पंजाब एवं राजपूताना के उस भाग में बसते हैं। महाभारत की मरुभूमि 
सम्भवतः यही राजपूताना है, जो यौधेय देश का ही एक भाग कहा गया है। कनिंघम 
के अनुसार ये मिन्टगुमरी तथा वर्तमान बहावलपुर की सीमा के साथ बसते हैं। इनको 
वहां जोहया कहा जाता है और इन द्वारा अध्युषित क्षेत्र जोहियावार कहलाता Fi 

इन सब साक्ष्यों के परिशीलन के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि यौधेयों 
का आदि स्थान Rdg (सतलुज) नदी के सन्निकट का प्रदेश है जो उनको अपने 
पिता m से दायाद में मिला था। पहले-पहल AAN ने यहीं अपनी शक्ति को 
Use किया। अनन्तर वे पूर्व की ओर बढ़े और उन्होंने सम्पूर्ण पंजाब, हरियाणा, 
दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भूभाग को अपने अधिकार 
में कर लिया। किन्तु ये सब प्रदेश उनके उत्कर्ष अभियान में उनको मिले। उनका 
आदि स्थान Migs का सीमावर्ती भू-भाग री था। महाभारतकाल तक हम उन्हें 
Rra, हिसार, रोहतक आदि के भू-भाग पर अवस्थित पाते हैं। इस प्रकार ज्यों- 
ज्यों समय आगे बढ़ता गया, यौधेय भी अपना प्रभाव बढ़ाते गये। इनके इस सीमा- 
विस्तार का आगे विशद-वर्णन किया जायेगा। 


प्रथम अध्याय AATA IS I 


re A 
४६. आयुधजीविसंघाञ्ञ्यङ्वाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्‌। अष्टा० ५1३1११४ 
४७. ए०जी०आई०, पृष्ठ २४५ ` 


४८. एनवल रिपोर्ट ऑफ दी आर्कियोलोजकलू पर्वे ऑफ इण्डिया, भाग १४ 
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द्वितीय अध्याय 


राजनैतिक-इतिहास 
प्रारम्भिक कात्क 


महाभारत तथा पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यौधेयों का राजनीतिक इतिहास अति- 
प्राचीन जान पड़ता है। बहुत प्राचीन काल से वे एक सुदृढ़ तथा विशालगण के 
रूप में अवस्थित थे। जैमिनीय ब्राह्मण के अतिरिक्त वाराही संहिता में भी यौधेयों 
का अनेक बार उल्लेख हुआ Sl पार्जिटर के अनुसार राजा उशीनर ने यौधेय, अम्बष्ठ, 
नवराष्ट्र और कुमिलापुरी आदि की राजधानियों को स्थापित किया।' वे इस को उत्तर 
वैदिककाल में मानते SP इस आधार पर कहा जा सकता है कि यौधेय महाभारत 
काल के पर्याप्त पूर्व से ही विद्यमान थे। परन्तु प्राचीन साहित्य में एतदू-विषयक अधिक 
विवरण के अभाव में उनके तात्कालिक इतिहास का सांगोपांग अध्ययन कठिन है। 
किन्तु महाभारत काल में उनके इतिवृत्त के सम्बन्ध में -हम कुछ अधिक जान पाते 
हैं। तब यौधेय एक विस्तृत भू-भाग पर सुसंगठित गण के रूप में शासन कर रहे 
A अब. वे अपने राज्य में अनेक बड़े बड़े नगर बसा चुके थे और उनकी सुरक्षा 
के लिये विशाल git का निर्माण कर चुके थे। इस समय उनके देश के नहुधान्यक 
और मरुभूमि दो भाग थे। वर्तमान हरियाणा का सिरसा, रोहतक, sire और दिल्ली 
के निकटवर्ती चारों ओर का प्रदेश बहुधान्यक कहलाता था। जबकि भिवानी से दक्षिण 
पश्चिम का भाग सम्भवतः मरुभूमि रहा होगा। 

युधिष्ठिर कें राजसूय-यज्ञ को सम्पन्न करने हेतु जब नकुल खाण्डबप्रस्थ (आधुनिक 
दिल्ली) से पश्चिम दिग्विजय के लिये निकला तो सर्वप्रथम उसने अपनी विशाल 
खेना के साथ रोहीतक पर आक्रमण किया। वहाँ अतीव रमणीय, धन-धान्य से भरपूर 
रोहीतक में शूरवीर-मत्तमयूरक-यौधेयों के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ नकुल 


१. पुण्यकेशो यौधेय राज्ये शैव्यो राजा (जैमिनीय ब्राह्मण २।११३॥ 
वाराही संहिता (वाराहमिहिरकृता) Ho ४। १५; Ho ५।७५; So ९।११; Ao ११।५९; 
अ० १४, २८; Ao १६।२२॥ 
२. पार्जिटर, एँशेण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, पृ २६४॥ 
३. एफ०ई० पार्जिटर, मार्कण्डेय पुराण, पू० ३८०॥ | 
४. निर्याय खाण्डवप्रस्थात्‌ प्रतीचीमभितो दिशम्‌। उदिश्यि मतिमान्‌ प्रायान्महत्या सेनया सह॥ 
ततो बहुधनं रम्यं गबाढ्यं धनंधान्यवत्‌। कार्त्तिकेयस्य दयितं रोहीतकमुपाद्रवत्‌॥ 
तत्र युद्धं महच्यासीच्छूरैर्मत्तमयूरकैः। मरुभूमिं च कार्त्स्यन्येन तथैव नहुध्यत्यक्म्‌॥ 
| --महा०, सभापर्व, ३।२२-२४॥' 
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प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य: : 


३० TI AAA 
es EIS 


के इस युद्ध का वर्णन करते हुये यौधेयों को शूर कहा गया है । महाभारत-युद्ध- 
प्रसंग में अर्जुन के साथ यौधेयों के संग्राम का उल्लेख करते हुये भी उनको शूर 
कहा गया है। पुराणों में भी इनके लिये यही शब्द प्रयुक्त हुआ है ६ यौधेयों के 
for दूसरा शब्द यहाँ मत्तमयूरक आया है। इस शब्द का प्रयोग यहाँ दो कारणों 
से हो सकता है। यदि विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है तो इसलिए 
कि यौधेय युद्ध में उन्मत्त मयूर की भाँति जी-जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। 
मयूर का यह स्वाभाविक धर्म है कि जब वह दूसरे मोर के साथ लड़ता है तो 
सर्वथा मत्त होकर लड़ता है और रक्त से लथपथ होने पर भी लड़ता ही रहता है। 
यह स्वयं हमने अनेक बार आँखों से देखा है। बहुत बार तो वह लड़ता हुआ ही 
मारा भी जाता है, किन्तु पीछे नहीं wear ` 

यौधेयों के लिये मत्तमयूरक शब्द का प्रयोग होने में द्वितीय सम्भवतम कारण 
यह भी हो सकता है कि यौधेय देव-सेनापति कार्त्तिकेय को अपना गणदेवता मानते 
थे और मयूर कार्सिकेय का ध्वजचिहृ (वाहन) था। इसी कारणं कदाचित्‌ यौधेयों 


नकुल ने अपनी पश्चिम दिग्विजय में रोहीतक, शैरीषक (सिरसा) और महेत्थम्‌ 
(महम) के साथ साथ दशार्ण-दस किलों पर भी आक्रमण किया, जो यौधेयों के 


बहुत Yee थी। 
नकुल से पराजित होकर यौधेयों ने पाण्डवों का प्रभुत्व ee वातु खरकार करिया और कर लिया और 


५. Ka द्रोणपर्व १५७।२८॥ 
६. -अवन्ती-शूरान्‌-अर्बुद-मरुभूमि विषयांश्च wet द्विजा आभीरशूरा आद्या भोक्ष्यन्ति । 


७. डॉ० डी०सी० सरकार, दी एज ऑफ इम्विरियल कु 

; यूनिटि, go १६ 
८ ae ae as न ध्यान देने योग्य है कि रोहतक क्षेत्र Es लडसौली बरौदी (सोनीपत) 
ee आदि अनेक गाँवों में आज भी मोर गोत्र के क्षत्रिय लोग बसते हैं। 
मुरथल 2, मोरवाला आदि अनेक गाँवों के नाम भी मयूर पर हैं। इस प्रदेश 


आज भी मयूर 
यूर बहुतायत aii जाता ul कदाचित्‌ यह मयूरो का यौधेयों के साथ 
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इसके प्रतीक स्वरूप वे अन्य गणो के साथ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार 
लेकर उपस्थित हुये। दूसरी ओर उन्होंने कुरुक्षेत्र में पाण्डवो के साथ युद्ध किया। 
महाभारत के अनुसार इस युद्ध में अर्जुन के साथ संशसक गण लड़ रहे थे। इनमें 
त्रिगर्त, मालव और यौधेय प्रमुख थे। अर्जुन ने इन गणों की सेना पर भयंकर बाण 
छोड्रे।” गणों की ओर से भी अनवरत बाण वर्षा की गई। किन्तु अन्ततोगत्वा विजय 
अर्जुन की हुई। युधिष्ठिर के हाथों भी गण-सेनाओं के अनेक शूरवीर मारे गये ।११ 
किन्तु युद्ध में उनका उत्साह कम नहीं हुआ और वे लड़ते Wi ये वास्तव में वीर 
थे। इसीलिये महाभारतकार ने इन यौधेयादि गणों को उग्रकर्मावीर कहा है ।१२ 


उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर यह कहना युक्तिसंगत होगा कि महाभारत काल 
में यौथेयों का अपना शक्तिशाली गण था। उनकी अपनी विशाळ सेना थी और वे 
एक विस्तृत भू-भाग पर गणतन्त्रात्मक शासन चलाते थे। किन्तु महाभारत के उपरान्त 
शेष भारतीय इतिहास की ही भांति यौधेय इतिहास पर भी पटाक्षेप हो गया, जिससे 
कि उसके तुरन्त उपरान्त उनकी स्थिति के सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ नहीं जाना 
जा सका है। किन्तु इसके कुछ समय पश्चात्‌ पाणिनि से कुछ काल पूर्व ही हम 
"पुनः इनका उल्लेख पाते FI 
पाणिनि व्हाल 


पाणिनि ने अने व्याकरणग्रन्थ अष्टाध्यायी में यौधेयों का दो बार उल्लेख किया 
TM So वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि--यौधेय संघ के सम्बन्ध सें पाणिनि- 
कृतं यह उल्लेख सबसे प्राचीन है” अन्य इतिहासकार भी महाभारत के अतिरिक्त 
“पाणिनीय उल्लेख को ही सर्व-पुरातन मानते हैं। किन्तु हमारे मत से यह मान्यता 
उचित नहीं है। क्योंकि पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरणशास्त्र के निर्माता शाकटायनः 
ने भी यौधेयों का उल्लेख किया 'है। विशेष बात यह है कि शाकटायन ने भी यौधेयों 
को शस्त्रोपजीवी संघ ही माना है। जबकि पाणिनि भी इनको आयुधजीवी . (शस्त्र 
SN MN 


९. महा० सभापर्व, ५२।१४॥ 
१०. अथ प्रीहस्य बीभत्सुर्ूलित्थान्‌ मालवानपि। 

मावेल्लकांस्त्रगर्ताश्च यौधेयांश्चार्दयच्छरैः ॥ द्रोणपर्व १९।१६॥ 
११. यौधेयान्‌ मालवान्‌ राजन्‌ मद्रकाणां गणान्‌ युधि। 

प्राहिणोन्मृत्युलोकाय शूरान्‌ बाणैर्युधिष्ठिरः॥ --महा० द्रोणपर्व १५७।३०॥ 
१२. मालवा मद्रकाश्चैव द्राविडाश्चोग्रकर्मिणः। द 

यौधेयाश्च ललित्थाश्च क्षुद्रकाश्चाप्युशीनराः ॥ --महा० कर्मपर्व ५।४७॥ 
१३. पा्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ। अष्टा ५।३।११३॥ 

तथा 

ज प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः । अष्टा ४।१।१७८॥ 

१४. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, Yo ४५९॥ 
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"32 प्राचीन भारत में. यौधेय गणराज्य 
बल पर जीवन व्यतीत करने वाले) मानता है। दोनों का अभिप्राय सर्वथा एक है । 
शाकटायन ने निम्न सूत्र में उनका उल्लेख किया है-- 
““दामिनीयौधेयपाशवादिवृकाच्छाजण्टेन्यण्‌' १" 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में शाकटायन का तीन बार उल्लेख है ६ इससे सिद्ध हो 
जाता है कि शाकटायन पाणिनि से पूर्ववत्ती आचार्य है। केवल अष्टाध्यायी में ही 
नहीं अपितु वाजसनेयिप्रातिशाख्य तथा ऋक्प्रातिशाख्य जैसे प्राचीन ग्रन्थों में भी शाकटायन 
का मत अनेकशः उद्धूत किया गया है।० इन दोनों ग्रन्थों में उल्लेख होने से यह 
संभव है कि यह आचार्य महाभारत से भी पूर्वकालिक है। शाकटायन को निरुक्त 
और महाभाष्य में भी स्मरण किया गया है ।'< पं० युधिष्ठिर मीमांसक इसको विक्रम. 
से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व मानते SM इसका वास्तविक समय क्या है, यह निर्णय 
करना कठिन है। तथापि पूर्व उद्धरणों से इतना तो निश्चित है कि शाकटायन पाणिनि 
से तो wad है ही। इससे स्पष्ट हो गया कि यौधेय गण पाणिनि से पूर्ववर्तीकाल 
में भी स्थित था। तब भी समाज में उसका स्थान प्रतिष्ठापूर्ण बना हुआ था। शाकटायन 
के यौधेयादि गण में यौधेय, क्रोशेय, धार्तेय, ज्यावानेय, त्रिगर्त, भरत और उशीनर 
का उल्लेख हुआ Èr 

शाकटायन की भांति पाणिनि भी यौधेयों को आयुधजीवी मानता है। उस समय 
आयुध से जीविका करने वाला आयुधीय या आयुधिक कहलाता था*। आयुधेन 
जीवतीति-आयुधीय:--अर्थात्‌ शस्त्र के बल पर जीने वाले को आयुधजीवी कहेंगे। 
यौधेयों के आद्योपान्त इतिवृत्त पर दृष्टिपात करने पर पाणिनि की इस सत्यता की 


भलीभाँति पुष्टि हो जाती है। इसी आधार पर विद्वान्‌ ऐलन ने भी उनको युद्धाश्रित 


जीवन यापन करने वाले कहा ÈR 


पाणिनि ने आयुधजीवी संघों का बहुत सूक्ष्मता से wastes किया था। उसके 
अनुसार तब चार प्रकार के आयुधजीवी संघ थे। पहले वाहीकदेश के कीच 0 E तुल लाहीकदेश के आचुचजीवी।" i 


१५. शाकटायनव्याकरण --३।४। १४५ I 
१६. लड: शाकटायनस्यैव, अष्टा० ३।४।११; व्योर्लघुप्रयल्ततरः शाकटायनस्य, ८1३1२१; 
त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, ceio $ 


७. वाजसनेयिप्रातिशाख्य, ३।९." 
छ अ , ३1९, १२, es इत्यादि। -क्रक्प्रातिशाख्य १॥ १५६ तथा १३॥३९॥ 
; नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो 'नैरुक्तसमयश्च। --निरुक्त १।१२ 


व्याकरणे शाकरस्य तोकम्‌। ales ३।३।१॥ 
१९. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत का इतिहास, Yo ११८॥ 
२०. शाकटायनव्याकरण ३।४। १४५ ॥. ह 
२१. आयुधाच्छ च, अष्टा० ४।४।१४॥ 


२२. क्वायन्स ऑफ Woe इण्डिया Yo १५२ (ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलॉग 
matiese kenaan ! |, du 
२३. आयु ""अष्टाः ५।३।११४॥ 
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द्वितीय अध्याय 33. 


a TT I Aad 


दूसरे पर्वत क्षेत्रीय आयुधजीवी ।” तीसरे--नृग नामक आयुधजीवीसंघ जो ग्रामणी नामक 
नेताओं की अध्यक्षता में संगठित होते I चतुर्थ प्रकार के व्रात थे, जो सदा उत्सेधजीवी 
(लूटमार) करके जीवन व्यतीत करते थे।« इनमें संघ प्रणाली नाममात्र को ही थी। 
पाणिनि के इस विवरण के आधार पर डॉ० अग्रवाल का मत है--वाहीक अर्थात्‌ 
व्यास से सिन्ध नदी तक के प्रदेश में फैले हुये यौधेय, क्षुद्रक, मालव आदि गणराज्य 
अपेक्षाकृत उच्चकोटि की संघ प्रणाली के अनुयायी थे।” - 


वास्तव में उस समय यौधेयों की संघ प्राणाली अन्य सभी से तो श्रेष्ठ थी ही, 
साथ ही आदर्श भी थी। इसीलिये पाणिनि ने इसी रूप में उनका दो बार ,उल्लेख 
किया है। स्वयं भाष्यकार पतञ्जालि को पाणिनि हरा यौधेयों का दो बार उल्लेख 
बहुत विचित्र लगा--विचित्रा fe गणानां कृतिर्गणक्तारस्येति पुनः पठिता। पाणिनिः 
द्वारा उनका दो बार उल्लेख उनकी समसामयिक महत्ता और पाणिनि पर उनके 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव का द्योतक है। अन्यथा दो बार उल्लेख की आवश्यकता नहीं 
थी। : 

पाणिनि के गणपाठ में लगभग उन्हीं गणों का यौधेयादि गण में उल्लेख है जिनका 
उल्लेख शाकटायन ने किया है। केवल वार्तेय गण का पाणिनि में अधिक उल्लेख 
है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह गण शाकटायन के काल में यौधेयादि संघ 
में नहीं था। किन्तु पाणिनि काल में कुछ परिस्थितियाँ बदल जाने से वार्तेय गण 
को भी यौधेयादि संघ में गिना जाने लगा। 


इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि शाकटायन और पाणिनि काल में भी यौधेयगण 
की विद्यमानता बराबर बनी रही। उस समय के शौभ्रेय, शौक्रेय, ज्यावानेय, वार्तेय, 
धार्तेय आदि छोटे छोटे गण भी कदाचित्‌ इसी संघ के अंग एवं सदस्य रहे होंगे। 
तभी तो इन दोनों वैय्याकरणों ने उनको यौधेयादि संघ में माना है। 


महती सूक्ष्मेक्षिका वाले इस सूत्रकार आचार्य पाणिनि का समय विद्वान्‌ गोल्डस्टुकर, 
डॉ० भण्डारकर, शार पेतिएँ, राय चौधुरी, ग्रियर्सन, मैकडॉनल्ड, Slo वासुदेवशरण 
अग्रवाल प्रभृति विद्वानों ने wal से ५वीं शती ईसा पूर्व माना @ इससे निश्चित 
nobis BS भ 


२४. आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते, अष्टा ४।३।९१॥ 

२५. पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌, ५।३।११२॥ 

२६. व्रातच्फञोरस्त्रियाम्‌, व्रातेन जीवति, अष्टा ५, ३, ११३ तथा ५।२।२॥ 

२७. डॉ० अग्रवाल--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, Yo ४५७॥ 

२८. अष्टा ४।१।१७८ तथा ५।३।११७॥ 

२९. डॉ० भण्डारकर-१९१८ कर्माइकेल व्याख्यान, ३० १४१--७वीं शती ई०पू० मानते. हैं। किन्तु 

` इन्होंने प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र के पृष्ठ ४६ a छठी शती ई०पू० माना है | शारपेंतिए- 
५५५० fogo, जे०आर०ए०एस० १९१३, Yo ६७२-६७४। राय चौधरी--५वीं शती YoYo, 
वैष्णवधर्म का प्राचीन इतिहास, Yo 30! zo अग्रवाल--५वीं शंती YoYo के मध्य, 
पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ४६८। डॉ० उपाध्याय-गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पृ ५६। 
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३४ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
है कि यौधेय इस काल में भी सम्यक्तया लोकविज्ञात थे और उनकी गणतन्त्र शासन 
प्रणाली उच्चकोटि की मानी जाती थी। डॉ० बुद्धप्रकाश के अनुसार लगभग ८-९वीं 
शती ई० पूर्व में यौधेय, कम्बोज आदि लोगों ने ईरान के राज्य स्थापन सम्बन्धी 
युद्ध में भाग लिया m 

सिकन्दर के भारत आक्रमण का अनेक गणों ने साम्मुख्य (मुकाबला) किया। 
यूनानी विवरणों के अनुसार ऐसे गणों मं से ग्लोकनिकोई (ग्लुचुकायन)१९, कठईओई 
(कठ), अद्रेस्तेई (ARE), सोधिति (सौभूति), सिबोई (शिनि), मल्लोई (मालव) 
तथा ओक्सिङ्ाकेई (क्षुद्रक) आदि थे। किन्तु इन गणों के साथ यूनानी लेखकों ने 
यौधेयगण का उल्लेख नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि यौधेयों का सिकन्दर 
के साथ युद्ध नहीं हुआ। 

दूसरी ओर इन्हीं विवरणों से यह भी ज्ञात होता न्है कि उस समय व्यास के 
पूर्वी तट पर एक शक्तिशाली गणराज्य विद्यमान था। जब सिकन्दर कठ और अरिष्टों 
को हराकर व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुँचा तो उसे ज्ञात हुआ कि व्यास 
के पार एक बहुत ही विशाल तथा शक्तिशाली गण विद्यामान है। उसके मेसिडोनियन 
सैनिकों ने जब यह जाना कि अभी हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसमें हमारे 
समाने उद्भट योद्धा होंगे; तो वे आगत भय से सिंहर उठे। उसके सैनिक विद्रोह 
पूर्ण भाषा में अपने राजा की निन्दा करने लगे ॥४* सिकन्दर ने सैनिकों से आगे बढ़कर 
युद्ध चाळू रखने के लिये बहुविध आग्रह किया, किन्तु वे तैय्यार नहीं हुये। परिणामतः 
सिकन्दर को व्यास-पार के इन बांकुरों के हाथ देखे बिना ही विवश होकर वापिस 
लौट जाना पड़ा। 

ग्रीक लेखों द्वारा वर्णित . व्यास के पूर्व में बसने वाले इस गणराज्य के सम्बन्ध 
में बहुधा इतिहासकार एक मत हैं कि यह यौधेय गणराज्य ही था॥५ ऐरियन के 
अनुसार उस समय हेपियासिस (व्यास) के पूर्व॑ में एक शक्तिशाली गण विद्यमान 
था। इसका देश बहुत ऊपजाऊ था। इसमें रहने वाले लोग कृषक थे, किन्तु युद्ध 
में बहुत वीर थे ॥७ Sat का कहना है कि इस राज्य में ५००० पार्षदों का निरंकुश 


३०. डॉ० बुद्धकाश सोशल we ufeiae GAS स सुय उ ooo Slo बुद्धप्रकाश--सोशल we पालिटिकल मोमेण्ट इन 'ऐंशेण्ट पंजाब । 

३१. अष्टाध्यायी ४1३1९९ | 

३२. अरिष्टगौडपूर्वे च, अष्टा० ६।२।१००॥ 

३३. देखिये--पाणिनि के सूत्र-विषयो देशे ४। २।५२ पर काशिकावृत्तिभाष्य। 

३४. एम०आई०आंई०ए०जी०, Yo १८०-२१९। 

३५. Slo सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र, Yo ezi 
Slo अल्तेकर सदाशिव, प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, पृ ८१। 

३६. ऐरियन मेक्रीण्डल, इन्वेजन ऑफ इण्डिया बाई ऐलेक्जेण्डर दी ग्रे; पृ २११-। 
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शासन था जो प्रत्येक संघ, परिषद्‌ एवं राज्य को एक हाथी भेंट करता था ४ डॉ० 
जायसवाल के अनुसार सिकन्दर के आक्रमण के समय यौधेयगण में ढीन गण थे- 
जोहिया, बागरी और भाटी*। कनिंघम भी यही मानते हैं * उस समय उनकी सेना 
में ५००० हाथी, ५०० रथ, ६००० घुड्सवार और ६०००० साठ हजार पदाति-सैनिक 
थे। साथ ही वे यह भी स्पष्ट मानते हैं कि सिकन्दर की सेना को आगामी भय 
देने वाला यही शक्तिशाली गण था, जिसके कारण सिकन्दर को ३२६ ई० पूर्व में 
विश्वविजयी बनने का स्वप्न अधूरा लेकर वापिस लौट जाना पड़ा था। इतिहासकारों 
का यह सत्य मुद्रा साक्ष्यों से पुष्ट होकर एक ऐतिहासिक तथ्य बन गया है। इस 
प्रकार सिकन्दर के आक्रमण के समय में यौधेयों के एक शक्तिशाली गणतन्त्रराज्य 
की स्थिति मान्य थी। 
मौर्य्य तथा शुंग कात्क 


मौर्य्ययुग में यौधेयों की क्या अवस्था थी, इसंका निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता 
है। हाँ, कौटिल्य ने गणराज्यों की विद्यमानता का उल्लेख अवश्य किया है। उसने 
दो प्रकार के गण बतलाये हैं। लिच्छवि, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु और 
पाञ्चाल आदि को अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीवि संघ कहा है। कम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय 
और श्रेणि आदि को वार्ताशस्त्रोपजीवी माना है। यद्यपि इनमें यौधेय, मालव आदिं 
'पश्‍्चिमोत्तर भारतीय गणों का उल्लेख नहीं है, तथापि कौटिल्य द्वारा इन नामों के 
साथ आदि शब्द का प्रयोग करना adem है कि उस समय यहां और भी अनेक 
गण थे। कौटिल्य ने. अन्यत्र आयुधीप्राय और श्रेणीप्राय जनपदों का उल्लेख किया 
है, वहाँ भी यौधेयों का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया है। किन्तु उसने आयुधीप्राय 
ठीक उन्हीं अर्था में प्रयोग किया है जिसमें पाणिनि का आयुधीय शब्द है। पाणिनि 
ने यह शब्द यौधेयादि गणों के लिए प्रयुक्त किया है। सम्भवतः कौटिल्य का उक्त 
आयुधीप्राय शब्द भी इन्हीं यौधेय आदि गणों के लिये रहा होगा। इस अप्रत्यक्ष उल्लेख 
को यौधयों के fea मान भी लिया जाये तो भी चन्द्रगुस मौर्य्य और अशोक के. 
स्साम्राज्य में यौधेयों की स्थिति की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। जबकि मौर्य्य 
साम्राज्य के उत्थान से पूर्व इनके गण की विद्यमानता इतिहासकारो ने स्वीकार की 
है ** किन्तु मौर्य्ययुग में ये किसी-न-किसी रूप में मौर्य्यसाम्राज्य के आधीन रहे 


— TCE eee aor SY on 
३७. स्ट्रेबो, मेक्रीण्डल, Wire इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासीकल लिटरेचर, पृ ४५॥ 
३८. के०पी० जायसवाल, हिन्दू पोलिटि, Yo ६२-६७। 
३९. कनिंघम, ए०जी०आई०, Yo २०८। 


४०, 'लिच्छविकवृजिकमल्लकमद्रककुकुरकुरुञ्चात्त्रदयो रांजशब्दोपजीविनः, काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो 
वार्ताशस्त्रोपजीविनः। अर्थशास्त्र ११।१। 


४१. यदि वा पश्येत आयुधौप्रायः श्रेणीप्रायो मे जनपदः। - अर्थशास्त्र ७।१। 
४२. डॉ० सत्यकेतु विद्याल॑कार,' प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र, J २२२। 
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३६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। हवेल के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य्य ने चाणक्य की सहायता 
से पंजाब की जातियों को भड़का दिया और सिकन्दर* की सेनाओं को पराजित 
कर Sel सेनाओं की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। मगध के राजा 
को गद्दी से हटाकर वह राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ ।॥** इस आधार पर यदि माना जाये 
कि नन्दवंश का नाश करने में चन्द्रगुस मौर्य्य की सहायता यौधेय आदि गणों ने 
की होगी, तो अनुपयुक्त न होगा। यदि इन गणों ने उसका सहयोग किया होगा तो 
उस अवस्था में मौर्य्य राजा के साथ इनके सम्बन्ध अच्छे रहे होंगे और ये उसके 
साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुये भी आंशिक रूप से स्वतन्त्र बने रहे होंगे। 

अशोक को मृत्यु के उपरान्त ज्यों ही मौर्य्य साम्राज्य निर्बल हुआ त्यों ही यौधेय 
पुनः शक्ति सम्पन्न हो गये होंगे। कम से कम पुष्यमित्र शुंग के अन्तिम समय अथवा 
उसके तुरन्त उपरान्त तो ये स्वतन्त्र गण के रूप में अवस्थित रहकर शासन करते 
रहे हैं। क्योंकि प्रायः सभी इतिहासकार मानते हैं कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में 
यौधेयों का एक सिक्का प्रचलित था जिस पर यौधेयानां बहुधान्यके ब्राह्मीलेख अंकित 
है॥ ये सिक्के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा मेरठ के अनेक स्थानों से मिले 
हैं। रोहतक तथा नौरंगाबाद में इन सिक्को की टकसालें भी मिली हैं। 

सिक्को के प्रचलन से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र के उपरान्त यौधेय गणराज्य पूर्णत: 
स्वतन्त्र था। तभी तो उन्होंने अपने सिक्के भी प्रचलित किये । इन सिक्को पर अंकित 
ब्राह्मी अक्षर मौर्यकालीन अक्षरों से सर्वथा मिलते Fi इनके पृष्ठ भाग पर अंकित 
- हाथी की भी मौर्ययुगीन हंस्ती से पूर्ण साम्यता है। अतः मौर्यकाल में नहीं तो उसके 
पतन होते ही यह गण अवश्यमेव स्वतन्त्र हो गया था। परमेशवरीलाल गुप्त आदि 
अन्य इतिहासकार भी मुद्रा-साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य को ठीक मानते हैं।** 


सौधेयों का उत्कर्ष 
मौर्य्य साम्राज्य का पतन होते ही यौधेय पुनः शक्तिशाली हो गये। यह वह युग 


था जब AAN का पुनः उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। यह उत्कर्ष कुषाण काल तक अपनी. 


चरमसीमा तक पहुंच गया। ईसा पूर्व द्वितीय शती से ईसा पश्चात्‌ प्रथम शती तक 
उनका यह स्वर्णिमकाल उन्हें अपने उन आड़े दिनों में भी याद आता रहा जब वे 


* नवीन saint के अनुसार hex का सम गया के सास उ नवीन अन्वेषणों के अनुसार सिकन्दर का समय गुसयुग के शासक समुद्रगुस और IKE 


द्वितीय के समय सिद्ध हो चुका है। इससे चाणक्य के समय होनेवाला डिमिट्रियस 

और मिनेण्डर आदि में से किसी एक ने किया होगा। i tee 
"४२. Joo हवल, दी हिस्ट्री ऑफ आर्यन रुल इन इण्डिया, चैप्टर-५। 
४३. जे०ऐलन, क्वायन्स ऑफ Broz इण्डिया, पृ १४९। 
४४. पी०एल० गुप्त, आई०एच०क्यू० (१९५१) भाग २७, Yo २०८। 

एम०्के० शरण,. टी०सी०एं०एस०, Yo ७३॥ 
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. कुषाणों से हारकर पर्वतीय देश में रह रहे थे। अपने उत्कर्ष काल में यौधैयो ने 


2. ` “यौधेयानां बहुधान्यके'' लेख वाले सिक्के चलाये। कांसे और ताम्बे के इन सिक्कों 


का बहुतायत में प्रचलन उनकी Yeo आर्थिक अवस्था और राजनैतिक उन्नति का 
` परिचायक है। उन्होंने प्याला प्रकार के छोटे सिक्के भी इसी काल में चलाये जिन 
पर यौधेयानाम्‌ लेख अंकित है तथा लेख के साथ नन्दी बना है। ईसा पूर्व प्रथम 
शती में उन्होंने age यौधेय लेख वाले सिक्के भी प्रचलित किये। इस समय यौधेयों 
को कई विदेशी शक्तियों से युद्ध करने पड़े। तथापि उनका उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही गया। हर परीक्षा में वे खरे उतरे। हर युद्ध में वे अधिक चमके और अधिक 
विस्तृत. भू-भाग पर अपना अधिकार सिद्ध करते चले गये। यह सम्पूर्ण भू-भाग नहुत 
उपजाऊ था। यहाँ बहुत अधिक धान्य होता था। यही धन-धान्य उनकी समृद्धि एवं 
उत्कर्ष का मुख्य आधार बना। 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं महाभारत काल में यौधेय गण की शक्ति. 
बहुत बढ़ी चढ़ी थी। तब भी धनाढ्यता उनका सम्बल थी। किन्तु उसके पश्चात्‌ 
मौर्य्य-साम्राज्य के पतन तक हम उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं जान पाते हैं। 
हां, मौर्योत्तरकाल में हम पुनः उन्हें शक्ति सम्पन्न देखते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी शक्तियों 
` से देश को बचाने के लिये उन्हें जूझते पाते हैं, इसलिये हम इस समय को यौधेयों 
“का डत्कर्षकाल कहते हैं। 

यौधेय तथा यवन 


अब जबकि यौधेय पूर्ण स्वतन्त्र थे और अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहे 
` :थे, तो उनका भारतीय यूनानी (इण्डो-ग्रीक) शक्ति से संघर्ष प्रारम्भ हो गया । सम्भवत: 
यह यवन राजा मिनेण्डर ही था, जिसने अब उत्तर भारत पर आक्रमण करके चित्तौड़ 
. क्ते निकटवर्त्ती क्षेत्र (मध्यमिका) से लेकर साकेत (अयोध्या) तक अधिकार कर fear! 
 पतञ्जलि मुनि ने इस यवन आक्रमण का उल्लेख 'करते हुये साकेत और मध्यमिका 
पर एक यवन द्वारा घेराव करना माना है।* 

उत्तर पश्चिम से आने वाले इस यवन राजा के सम्बन्ध में यद्यपि अभी विद्वानों. 
“में मतभेद है, तथापि नौरंगाबाद (भिवानी) खोकराकोट (रोहतक) और गुड्हाम (पंजाब) 
से मिली यवन टकसाल ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि इस समय भारत पर 
आक्रमण करने वाला यही मिनेण्डर था। इसी. पर मिलिन्दपञ्हो नामक बौद्ध ग्रन्थ 
लिखा गया। रोहतक, नौरंगाबाद और गुड्हाम में यवन टकसालों का मिलना यहाँ 
उसके शासन का परिचयक हैं। मिनेण्डर का प्रतिरोध करने हेतु केवल यौधेय ही 
नहीं मालव, कुणिन्द आदि सभी स्वतन्त्रताप्रिय गण आये और उन्होंने मिनेण्डर से 
दो-दो हाथ किये। किन्तु जब ये मिनेण्डर की यवन सेना के प्रवाह को नहीं रोक 


४५. अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌, अरुणद्यवनो मध्यमिकाम्‌। --महाभाष्य ३।२।१११। 
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सके तो पंजाब को छोड़कर मालव जयपुर की ओर मारवाड़ में और यौधेय राजपूताना 
की और चले गये। शक राजा रुद्रदामन्‌ के समय हम यौधेयों का एक भाग यहीं 
राजपूताना में अवस्थित पाते हैं। कदाचित्‌ ये वहाँ इसी यवन आक्रमण के समय 
गये थे। 

नौरंगाबाद, रोहतक और गुड्हाम (पंजाब) में मिली यवन-टकसाल से यह अनुमान 
लगाना अनुचित न होगा कि मिनेण्डर संम्भवतः पहले माध्यमिका पहुंचा और तदुपरान्त 
वह मालव एवं यौधेय आदि को हराता हुआ साकेत की ओर आगे 'बढ़ा। यौधेय 
देश में नौरंगाबाद, हिसार, अगरोहा, रोहतक, सुघ आदि स्थानों से भी इण्डोग्रीक 
शासकों के सिक्के मिले हैं। रोहतक से तो आचार्य भगवानूदेव (स्वामी ओमानन्द 
सरसस्वती) को मिनेण्डर आदि पन्द्रह शासकों के २०५ सिक्कों का एक मुद्रा-भाण्ड 
मिला 31 इसप्रकार टकसाल. एवं प्रचुर मात्रा में इन सिक्को का मिलना यह सिद्ध 
करता 'है कि अब कुछ समय के fea यौधेयदेश का यह मुख्य भाग मिनेण्डर के 
अधीन रहा। 

यहाँ यह बात विशेष अवधेय है कि मिनेण्डर के इस आक्रमण से पूर्व रोहतक 
और नौरंगाबाद में यौधेयों की भी टकसाल विद्यमान थी। इन्हीं टकसालों के अनुकरण 
पर ही मिनेण्डर आदि ने अपनी टकसाल स्थापित की थी। नौरंगाबाद में इन दोनों. 
टकसालों की दूरी भी[ बहुत कम है। यवनों A यौधेयों की टकसाल से केवल पांच 
सात मीटर की दूरी पर ही अपनी टकसाल बनाई। इतना होने पर भी भारतीय यवनों 
ने यौधेयों की मुद्रानिर्माण पद्धति को तो अपनाया ही, अपनी स्वतन्त्र पद्धति से भी 
मुद्रायें बनाईं। इन दोनों टकसालों का तुलनात्मक अध्ययन भी अपने आप में बहुत 
ही दिलचस्प और नये तथ्य प्रकट करने वाला है किन्तु यहाँ हम विषयान्तर होने 
से उसे छोड़ रहे हैं। 

प्रसंगवश यहां इतना लिख देना आवश्यक है कि इस टकसाल में हमें जो मुद्रा- 
सांचे मिले हैं वे इसलिये भी :बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उनके अध्ययन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि मिनेण्डर राजा था जबकि अपोलाडोटस आदि दूसरे शासक स्वतन्त्र 
शासक न होकर उसके आधीन प्रान्तीय शासक थे। किन्तु उनको अपने-अपने सिक्के 
चलाने का अधिकार था। इसी कारण इन सबके सिक्के मिलते हैं। भारत पर यवन 
शासन बहुत स्वल्पकाल तक रहा। किन्तु इतने स्वल्पकाल में लगभग तीस शासक 
कैसे हो गये, जिनके सिक्के मिलते हैं। यह -विद्वानों के लिये एक आश्चर्य और 
दुविधा की बात थी। उक्त टकसाल से इस समस्या का समाधान हो जाता है। अब 


aE 
४६. इस मुद्रा-भाण्ड के बहुत से सिक्के दिल्ली, मद्रास आदि के व्यापारी भी ले गये थे। दिल्ली 
नरा बिके z: 'लगभग पाँच T सिक्के Sel भीमाय ने खरीद लिए थे। वे सब सिक्के तथा 
॥बाद म प्राप्त टकसाल के सब मुद्रा-सांचे अब पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित 

हैं। देखिये चित्र संख्या २७ पर सिक्कों और चित्र संख्या ४२ पर सांचों का faa. 
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हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जिन-जिन यवन शासकों के नाम के सिक्के मिलते 
हैं वे सब राजा नहीं थे। अपोलोडोटस, एण्टिमेक्स, लिसियस तथा एरमेयस आदि ' 
सब मिनेण्डर के अधीन रहते हुये अपने सिक्के चलाते थे। उनके सिक्के भी उसी 
टकसाल में बनते थे जहाँ राजा मिनेण्डर के बनते रहे हैं। इन मुद्रा-सांचो में एक 
ओर सब पर सामान्यरूप से मिनेण्डर के सिक्के की आकृति है और दूसरी ओर 
एक-एक करके शेष सब शासकों के मुद्रा-चिह्व बने हुये हैं। अधिक विस्तार में 
न जाकर यहाँ यह सब लिखने का हमारा अभिप्राय है कि टकसाल की विद्यमानता 
यह इंगित कर रही है कि कुछ समय के लिये. यहाँ मिनेण्डर आदि का शासन अवश्य 
रहा। इस समय यौधेय जनता के रूप में यद्यपि यहाँ भी रहे किन्तु उनकी वास्तविक 
शक्ति कदाचित्‌ राजपूताना में केन्द्रित हो गई थी। और वहीं रहकर यवनों को उखाड्ने 
की योजना बनाई जा रही थी। किन्तु यवन शासन यौधेयदेश पर अधिक समय तक 
नहीं टिक पाया। यह निश्चित है कि वह कुछ समय पश्चात्‌ ही यहाँ से समाप्त 
हो गया, पर यह नहीं कहा जा सकता वह किस प्रकार समाप्त हुआ। हो सकता. 
है यौधेय आदि ने ही उनको हराकर उखाड़ फेंका हो। किन्तु प्रमाणाभाव में निश्चय, 
से नहीं कहा जा सकता। 

उधर बलख-बुखारा में इस समय यवनों पर शकों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये - 
थे। शक राजा मिश्निदत्त प्रथम (१२३-८८ ई० पूर्व) ने अफगानिस्तान और पार्थिया 
पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किन्तु सीमाप्रान्त के यवनों को हराने वाला 
शक राजा मोअ था, पंजाब के अनेक भागों में इसके सिक्के पाये जाते हैं। इसका 
समय ईसा पूर्व प्रथम शती का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इधर जब शक यवनो को 
हरा रहे थे तो इसी समय दूसरी ओर यौधेय आदि गणो ने भी इस अवसर का 
लाभ उठाकर गिरते हुये यवन-साम्राज्य को धक्का देकर धराशायी कर दिया हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं। इसी के साथ यौधेय राजपूताना सहित अपने मुख्यप्रदेश के भी 
पुनः नियन्ता बन गये। इस प्रकार यह यवन साम्राज्य आँधी की भाँति आया और 
तूफान की भाँति चला भी गया! यह देशीय शक्तियों को इतना अधिक निर्बल नहीं 
बना पाया कि वे फिर उभर कर इनका साम्मुख्य ही न कर सकें। इसमें इनका 
यहां स्थिर न हो पामा ही मुख्य कारण था। 

यौधेय तथा शावक 


मुद्रा-साक्ष्य के अनुसार शकराज मोअ ने मान्धार तथा पश्चिमी पंजाब से यूनानी 
साम्राज्य को उखाड़ा। मोअ के उत्तराधिकारियों में ऐजेस प्रथम, एजिलियेस द्वितीय 
हुये। बाद में इसी ऐजेस को इण्डो-पार्थियन राजा गोण्डोफर्नीज ने हराकर पश्चिमी 
पंजाब में इण्डो-पार्थियन राज्य की नींव डाली। इस पार्थियन राजा के पश्चिम पंजाब 
में अनेक भागों में सिक्के मिलते हैं। dare से इस राजा की एक Aaa (मिट्टी 
की मोहर) भी मिली है। इस नगर का प्राचीन नाम नन्दीपुर था। महाभाष्यकार पतञ्जलि 
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ने भी नन्दीपुर को वाहीक देश में स्थित बताया है।” 

शक राजाओं ने जब एक ओर पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया तभी उनको 
दूसरी शाखाओं ने पश्चिमी राजपूताना, महाराष्ट्र और मथुरा पर भी आक्रमण कर अधिकार 
कर लिया। 

इण्डोग्रीक, शक और इण्डोपार्थियनों के इस संघर्ष में यौधेय स्वतन्त्र शासक बने 
रहे। क्योंकि कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अन्त 
से १५० ई० तक के समय में यौधेय जनपद में इन विदेशी शासकों के शासन को 
मानने के लिये प्रमाणीभूत बन सके.। यहाँ न तो मोअ, ऐजेस के ही faa’ मिलते 
हैं और न ही शक महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ या राजबुल्ला के ही सिक्के या लेखादि मिलते 
हैं। इससे स्पष्ट है, यौधेय इस पूरे समय पूर्ण स्वतन्त्र बने रहे। यह उनका उत्कर्षकाल 
था, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति की शीघ्र ही यौथेयों की ओर आँख उठाने का 
साहस नहीं हुआ। 

किन्तु, कालान्तर में यौधेय और रुद्रदामन्‌ के मध्य अवश्य एक झड़प हुई, जिसमें. 
यौधेय उससे हार गये। इन दोनों के मध्य लड़ा गया यह युद्ध राजपूताना में कहीं 
हुआ। परन्तु यह ज्ञात नहीं कि यह AAN द्वारा आक्रमण करने पर हुआ अथवा 
शक महाक्षत्रप की पहल पर हुआ। बहुत सम्भव है कि यौधेयों की किसी टुकड़ी 
ने शकों को उखाड्ने के लिये यह युद्ध लड़ा होगा। किन्तु उनके हार जाने पर 
रुद्रदामन्‌ ने अपनी इस छोटी-सी विजय का बड़े गर्व से वर्णन कराया--''जो यौधेय 
सब क्षत्रियों में वीर शब्द से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को हराने वाले रुद्रदामन्‌ ने.............. p 

गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन्‌ द्वारा विजित प्रदेशों की सूची दी गई 21 इसमें 
मालवा, काठियावाड़, गुजरात, कच्छ, As, उत्तरी कोकण, निचली सिन्ध घाटी 
और मरु का उल्लेख है। इस मरु की महाभारत की मरुभूमि से साम्यता है अथवा 
नहीं, यह कह सकना कठिन है। यदि यह मरु वही मरुभूमि है जो कि महाभारत 
काल से ही यौधेय देश का एक भाग था, तो उस अवस्था में मानना पड़ेगा कि 
रुद्रदामन्‌ की यौधेयों पर यह विजय पर्याप्त महत्त्व की ,है। तब तो उसने यौधेयदेश 


४७. संघोल चण्डीगढ़ से २५ मील पश्चिम में चण्डीगढ़-लुधियाना राजमार्ग के बाई ओर स्थित: 
है। यहाँ पिछले asf में पंजाब पुरातत्त्व विभाग द्वारा उत्खनन कराया गया, जिससे कुषाण 
और हूण सिक्को के अतिरिक्त अनेक मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं। एक मोहर पर 'नन्दीपुरस्य' 
लिखा है। कदाचित्‌ नन्दीपुर इसका प्राचीन नाम है। आजकल संघोल को ऊँचा पिण्ड के 
नाम से जाना जाता है। हमने भी अनेक बार यहाँ के टीलों का सर्वेक्षण कर यहाँ से सिक्के 
m किये हैं SL) इसके mh 'समय FE: आ मोहरों में से श्रीर्म्महादण्डनायक और दण्डनायक 
'आदि लेखवाली ६३ मोहरों का रण श्री विरजानन्द दैवकरणि ने किया र 
नन्दीपुरस्य लेखयुक्त मोहर भी मिली थी। senn ma 

४८. सर्वक्षत्राविष्कृतवीरशब्दजातोत्सकेविधेयानां यौधेयानां प्रसह्योत्सादकेन.........सेलेक्ट इन्स्क्रिप्सन्स, x 


Yo १७२।. 
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के एक भाग पर अधिकार कर लिया था। किन्तु अन्य प्रमाणों के अभाव में अभी 
शतप्रतिशत यह नहीं माना जा सकता कि गिरनार अभिलेख का मरु ही महाभारत 
में वर्णित मरुभूमि है। पुनश्च, इस अभिलेख के अतिरिक्त और कोई भी साहित्यिक 
. या पुरातत्त्वीय साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे सम्पूर्ण यौधेयदेश पर रुद्रदामन्‌ का अधिकार 
हुआ माना जा सके। स्वयं अभिलेख में भी केवल मरु विजय का संकेत है । दूसरी 
ओर आज तक किसी भी शक क्षत्रप एवं महाक्षत्रप का एक भी सिक्का रोहतक, 
सिरसा, हांसी, हिसार, भिवानी, सोनीपत एवं मेरठ आदि से नहीं मिला है। जबकि 
प्रथम शती ईसवी के यौधेय सिक्के इस क्षेत्र से हमें मिले हैं । ये सिक्के ठीक पाञ्चाल- 
मुद्राओं से मिलते हैं क्योंकि ये सिक्के भी उन्हीं की भाँति गोल हैं और बीच में 
चौकोर ठप्पा (डाई) मार कर बनाये गये हैं। इनका काल प्रथम शती ईसवी है।” 
अत: स्पष्ट है कि रुद्रदामन्‌ इस युद्ध में यौधेयों को कोई ऐसी करारी हार नहीं दे 
पाया था, कि वे पुनः सिर न उठा सकें। न ही वह यौधेयों की मुख्य भूमि पर 
अधिकार कर पाया था। 

दूसरी ओर डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त तथा एम०के०. शरण आदि मानते हैं कि 
सन्‌ १५० ई० से कुछ पूर्व शक महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ ने उनको राजपूताना से निकाल 
दिया। यौधेय हारकर अपने पूर्वजों की वास्तविक भूमि को छोड़ अब हिमालय की 
ओर पर्वतीय क्षेत्र में चले गये, जैसा कि उनकी दूसरी प्रकार की मुद्राओं से सिद्ध 
O है परन्तु हम इस मत से सहमत नहीं है। यौधेय कुमाऊं एवं कांगड़ा की ओर 
रुद्रदामन्‌ के द्वारा हराये जाने के कारण नहीं. अपितु वे कुषाणों से हार कर अपनी 
मुख्य भूमि छोड़कर उधर गये। क्योंकि ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध 
में हम यौधेय देश पर कुषाण-आधिपत्य हुआ पाते हैं। इसको हम मुद्रा-साक्ष्य से 
आगे स्पष्ट करेंगे। किन्तु रुद्रदामन्‌ का यौधेय देश पर अधिकार किसी भी साक्ष्य से 
पुष्ट नहीं है। स्वयं उसका गिरनार लेख भी उसका अधिकर नहीं बतलाता। ऐसी 
स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि रुद्रदामन्‌ की हार के कारण ही यौधेयों 
` को पर्वतीय क्षेत्र में जाना पड़ा। 

हमारे मत में यौधेय लोग रुद्रदामन्‌ द्वारा हराये जाने पर sare अपितु कुषाणों 
से हारने पर ही पुनः शक्तिसंचय हेतु उधर गये। वहाँ जाकर उन्होंने जो सिक्के चलाये: 
उनके अव्यवस्थित आकार को देखते हुये लगता है कि एक ओर जहाँ यौधेयों को 
आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई थी, वहाँ दूसरी ओर वे इतने अधिक अव्यवस्थित 
हो गये थे कि उन्हें अपने बाहुबळ पर भी पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। इनके 
सु्ा-अभिलेखों का परिशीलन करो न यह आ का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अब वे शक्ति 


क — ाणाणिणिणिणयाणिणिणि 
४९. ये सिक्के पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में Fi इन पर लेख है--बहुधन यौधेय॥ 
फ डॉ० गुप्त, जे०यू०पी०एच०एस०, भाग २३, पृष्ठ १७२॥ 

डॉ० शरण, टी०सी०ए०एस०, पृष्ठ ७६॥ 
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४२ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
की आराधना कर रहे थे। उन्होंने अपने सिक्के भगवान्‌ कार्त्तिकेय को समर्पित किये, 
जिससे ये शक्ति-देव उनके सहायक हो सकें। सदियों से नहीं अपितु सहस्रान्दियों 
से आयुध जिनका जीवन-मन्त्र था और देश-भक्ति जिनका धर्म था, वे निना किसी 
भयंकर आघात के इतने दीन नहीं बन सकते थे। रुद्रदामन्‌ के पास इतनी शक्ति 
नहीं थी जो यौधेयों को इस स्थिति में पहुँचा सकता। ये तो कुषाण ही थे जिन्होंने 
सिकन्दर का हृदय कम्पित करने वाले वीर यौधेयों को हराकर बेघर बना दिया। 

इस परिशीलन का दूसरा पहलू भी है। वह यह कि यौधेय अपनी मुख्यभूमि 
पूर्वी पंजाब-हरियाणा से कदाचित्‌ कुषाण राजा विमकदफिसस द्वारा हराये जाने पर 
निकल कर कांगड़ा की ओर गये इधर जो यौधेय विमकदफिसस से न हारकर राजपूताना 
में शेष थे, उनको कदाचित्‌ रुद्रदामन्‌ ने हराया हो सकता है। किन्तु यौधेय रुद्रदामन्‌ 
के कारण नहीं गये। क्योंकि रुद्रदामन्‌ का काल १५० ईसवी के लगभग माना जाता 

है। यदि यौधेय उस समय रुद्रदामन्‌ से हारने के कारण उधर गये होते तो वे न 
तो इतने शीघ्र अपने सिक्के चला सकते थे और न ही कुषाण साम्राज्य को उखाड्ने 
के लिये इतनी शीघ्र अपनी शक्ति को पुनः एकत्र कर सकते थे। जबकि १५० ईसवी 
के कुछ समय पश्चात्‌ ही हम उनको कुषाणों से जूझते हुये पाते हैं। 

कुषाण राजा वासुदेव प्रथम की राज्यारोहण तिथि लगभग १३८ से १४२ ईसवी 
में मानी जाती है। उसके समय ही यौधेयों ने कुषाण प्रभुसत्ता पर आक्रमण करने 
प्रारम्भ कर दिये थे। उसके पश्चात्‌ तो उसे उखाड़ ही फेंका, जैसा कि हम आगे 

(सप्रमाण सिद्ध करेंगे। यदि रुद्रदामन्‌ ने यौधेयों को बहुधान्यक से निकाला होता तो 
वे इतने शीघ्र विशाल कुषाण साम्राज्य से लोहा लेने के लिये कैसे तैयार हो सकते 
N Ber यौधेयों ने रुद्रदामन्‌ से हारकर नहीं अपितु कुषाणों से हारकर अपनी मुख्यभूमि 

डी थी। 


यौधेय और कुषाण 

कुजुल-कदफिसस कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने अफगानिस्तान, बलख- 
Gan (बैक्ट्रिया), गान्धार तथा सिन्ध पर अधिकार किया। श्रीमती पोर० लोहवो- 
ईजिनलियू के अनुसार कुजुल ने सिन्ध का पूर्वी-भाग भी जीत लिया था। किन्तु 
गोण्डोफर्नीज के दबाव से उसे वहाँ अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। उनका यह मत 
सिरकप में È दोनों के एक भाण्ड में मिले सिक्को के आधार पर ÈN उनकी 
इस मान्यता के आधार पर सिन्धु के पूर्वी भाग पर -भी कुजुल का अधिकार सम्भव 
है। परन्तु वह यौधेयों की सीमा में नहीं घुस पाया था, जो उस समय कदाचित्‌ 
व्यास के पूर्व से आरम्भ होती थी। अद्यावधि कुजुल का न तो कोई सिक्का और 


५३. o tad aan प्राचीन अरत क aS खे उस ज Wo हरिदत्त. वेदालंकार, प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक 
| [स्कृतिक इतिहास 
५२. जर्नल एशियाटिक (पेरिस) नं० २३६, पृष्ठ ६३॥ 
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न ही अन्य कोई प्रमाण मिला है जिससे यौधेय देश में उसका प्रवेश विचाराधीन 
माना जा सके । 

प्रथित इतिहासकार मार्शल कुजुल का समय सन्‌ ६० ईसा के पश्चात्‌ मानते 
हँ।० किन्तु यदि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि ७८ ईसवी ठीक है तो कुजुल का 
समय ईसवी पूर्व प्रथम शती के अन्त में या ईसवी सन्‌ की प्रथम शती के पूर्वाद्ध 
में रहा होगा कालक्रम के विवाद में न जाकर हमारा यहाँ यह दिखलाना प्रयोजन 
है कि कुजुल का समय जो भी हो, यौधेय तब स्वतन्त्र थे और उनका गणराज्य 
अपने उत्कर्ष पर था। उस समय किसी भी बाह्य राजा के सिक्को का प्रचलन हम 
यौधेय देश में नहीं पाते हैं। * 

कुजुल के उपरान्त कुषाण राजा विमकदफिससस - (कडफिसस द्वितीय) ने कुषाण 
साम्राज्य को पूर्व में बनारस तक बढ़ाया। अपने इस विजय-प्रयाण में उसने यौधेयों 
को अवश्य हराया होगा। यौधेय देश में सर्वत्र इसके सिक्के पाये जाते हैं। युद्धप्रिय 
होने के कारण यौधेया ने इस कुषाण राजा से युद्ध अवश्य लड़ा होगा। 

किन्तु हार खाकर वे उसके मार्ग से हट गये, जिससे वह आगे बढ़ गया। कदाचित्‌ 
यौधेय इसी समय अथवा कनिष्क के समय अपनी मूलभूमि छोड़कर पार्वत्य-देश 
में गये। यह भी हो सकता है कि यौधेयों की इस समय दो शाखायें हो गईं, जिनमें 
से एक उत्तर में पर्वतो की ओर तथा दूसरी राजपूताना में जाकर बस गई; जहाँ 
कालान्तर में उसका रुद्रदामन्‌ से युद्ध हुआ। 

कुषाण राजा विम के पश्चात्‌ यौधेय देश पर कनिष्क और हुविष्क का शांसन 
रहा। इन दोनों ने यौधेयों के नौरंगाबाद (प्राचीननाम-प्रकृतानाक॑नगर) में अपने सिक्के 
ढालने के लिये टकसाल स्थापित. की। इस टकसाल में प्रयुक्त मुद्रा-सांचे बड़ी संख्या 
में उपलब्ध हुये हैं।** इनकी दूसरी टकसाल रोहतक (रोहीतक) में थी। रोहतक 
से कुषाण मुद्रा-सांचे का डा वासुदेव शरण अग्रवाल ने उल्लेख 'किया है इन 
दोनों स्थानों पर यौधेयों को भी टकसालें थीं। कदाचित्‌ इसी कारण कुषाणों bs भी 
दोनों स्थानों पर टकसाल स्थापित करना उचित समझा। इन दोनों प्रमुख नगरों में 
टकसाल का मिलना कनिष्क तथा “हुविष्क द्वारा यौधेय देश पर आधिपत्य का सूचक 
है। कनिष्क और हुविष्क का आधिपत्य यहाँ स्थाई रहा और वे निश्चिन्तता से शासन 


करते रहे। क्योंकि अब बहुत से यौधेय लोग अपनी मुख्यभूमि को छोड़कर पूर्वः 


मॅचछेगयेचो णमा चले गये थे। 
_ जेव्मार्शल, जे०ए०एस०्बी० (१९३०) भाग-३, पृष्ठ २७॥ 
ये मुद्रा-सांचे गुरुकुल झज्जरस्थ पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं।' 


` ५५. डॉ० अग्रवाल, ए. कुषाण क्वायन्‌_ मोल्ड फ्रॉम रोहतक, जे०एन०एस०आई०, Yo ६८। 


« नौरंगाबाद दोनों टकसालों से कनिष्क और हुविष्क के १९७४ सांचे मिले थे। इनमें ८० 
नौरंगानाद को क्री छोटी ताम्र मुद्रायें ठालने के लिये थे। 
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प्राचीन भारत A यौधेय गणराज्य 


इधर जब यौधेय-जनपद पर कनिष्क और हुविष्क का शासन था, तब यौधेय 
दूसरी ओर चकरोता-देहरादून एवं कुमाऊं के पार्वत्यदेश में अधिकार जमाये हुये शक्ति- 
संचय कर रहे थे। उन्होंने वहाँ रहकर भी अपनी गणतन्त्रीय शासन प्राणाली को चाळू 
रखा। वहाँ भी उन्होंने सिक्के चलाये। अब वे अपनी शक्ति बढ़ाते हुये इस प्रतीक्षा 
में थे कि कब कुषाण शक्ति क्षीण हो और वे उसे हराकर पुनः अपनी मुख्यभूमि 
में पहुँच सकें। वे यहाँ रहकर भी अपनी धान्य-बहुला शस्य-श्यामल भूमि को भूले 
नहीं थे। 

हुविष्क के बाद कुषाण प्रभुसत्ता का हास प्रारम्भ हो गया। कदाचित्‌ हुविष्क 
के अन्तिम दिनों में. ही यौधेयों ने पुनः सिर उठाना आरम्भ कर दिया था। वासुदेव 
प्रथम के समय तो निश्चित ही यौधेयों ने कुषाणों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये 
थे। क्योंकि वासुदेव प्रथम का हम मथुरा में अभिलेख पाते हैं, किन्तु यौधेय देश 
- में अभी तक न तो उसका कोई अभिलेख मिला है और न ही उसकी टकसाल 

_ ही नौरंगाबाद में मिली है। कनिष्क की टकसाल के स्थान पर हुविष्क ने भी टकसालू 

बनाई, किन्तु वासुदेव प्रथम का वहाँ टकसाल न बना पाना स्पष्ट इंगित करता है 
कि वह अब यौधेयों की ओर से निश्चिन्त नहीं रह गया था। कदाचित्‌ उसको बार- 
बार यौधेयों के प्रहार सहने पड़ रहे थे। 

वासुदेव प्रथम की टकसाल सुनेत (लुधियाना) में पाई जाती है, जिससे स्पष्ट 
है कि उसका लुधियाना का निकटवर्त्ती साम्राज्य अभी निष्कंटक एवं निरापद था, 
जबकि रोहतक के आसपास का भाग अशान्त एवं आतंकित था, जिससे वह अपने 
पूर्वजों की तरह वहाँ 'टकसाल स्थापित नहीं कर सका। उसको आतंकित करनेवाले 
निश्चितरूपेण ये यौधेय ही थे। 


. दूसरी ओर कुषाण मुद्राओं के सूक्ष्म परिशीलन में यह स्पष्ट है कि प्रथम कुषाण 
सम्राट्‌ कुजुल कदफिसस बौद्ध धर्म का माननेवाला था। जबकि उसके उत्तराधिकारी 
विम कदफिसस सिक्कों पर शिव, नन्दी, त्रिशूल और महेश्वर का अंकन किया तो 
उसने अपने Want शासक के बौद्धधर्म को छोड़कर शैव धर्म कैसे ग्रहण किया, 
यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। 

कुजुल का राज्य गान्धार एवं सिन्धु तक माना जाता है। उस प्रदेश में तब बौद्ध 
धर्म का बोलबाला था। स्वाभाविक था कि कुजुल ने भी वह धर्म स्वीकार किया। 
किन्तु जब. विम कुषाण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और शेष उत्तर भारत में आगे की 
ओर बढ़ा तो उसने यहाँ प्रचलित शैव धर्म का प्रभाव देखा। यौधेय पहले से ही 
शैव थे। विम को यहाँ के धर्म और जीवन दर्शन ने प्रभावित किया। भले ही विम 
ने यौधेयों को हरा दिया था, तथापि यौधेयदेश में लोकप्रियता प्रास करने हेतु उसको 
शैव-धर्म का अवलम्बन लेना पड़ा। अपने सिक्कों को लोक में उचित स्थान दिलाने 
के लिये उसने उन पर भी शिव, उसके वाहन (ध्वजचिह्ृ) नन्दी को अंकित किया। 
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वह यौधेयों को हराकर भी उनकी संस्कृति, धर्म और दर्शन को बराबर महत्त्व देता 
रहा। अपना राज्य स्थिर करने के लिये ऐसा करना उसको अपरिहार्य दिखलाई दिया। 

वासुदेव प्रथम के समय तक अफगानिस्तान, सिन्ध और मालवा के प्रदेश कुषाण-. 
साम्राज्य से निकल चुके थे। अब वह एकमात्र भारतीय राज्य का ही शासक रह 
गया था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसका भारतीयकरण हो चुका था, जैसा कि उसके 
नाम से स्पष्ट है। उसकी मुद्राओ पर शिव -और नन्दी का चित्रण भी यही प्रकट 
करता है कि वह शैव था। जबकि दूसरी ओर कनिष्क विशुद्ध बौद्ध था। उसने न 
केवल अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध को स्थान दिया अपितु अनेक बौद्ध विहार 
बनवाकर तथा बौद्ध संगीति का आयोजन कर बौद्ध धर्म A अपनी दृढ भक्ति का 
भी परिचय दिया। पुनरपि उसने अपनी मुद्राओं पर सूर्य, वायु, चन्द्रमा - आदि 'हिन्दूदेवों 
को भी स्थान fear 

वासुदेव द्वारा अपने कुषाण वंशीय पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा परिपालित “बौद्ध धर्म 
ग्रहण न करना एक विशेष घटना थी। इसकी पृष्ठभूमि में अवश्यमेव कोई विशेष 
कारण था। अन्यथा वह अपने पूर्वजों के धर्म को सहज में नहीं छोड़ सकता था। 
जहाँ तक हम समझते हैं, यौधेय आदि शैव धर्मावलम्बियों का प्रभाव ही इसमें मुख्य 
कारण था। कनिष्क और हुविष्क चूंकि शक्तिशाली थे इसीलिये वे इन गणों से प्रभावित 
नहीं हुये। अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिये उनको किसी भी छोटे हथ्यार की आवश्यकता 
नहीं थी। जबकि वासुदेव प्रथम की अपनी निर्बलता ने उसको शक्ति के अतिरिक्त 
दूसरे उपाय खोजने के लिय बाध्य कर दिया। वासुदेव ने बौद्ध धर्म की अपेक्षा शैव 
धर्म को इसलिये भी अपनाया कि जिससे यौधेय जनपद मे उसे शीघ्र ही लोकप्रियता 
मिल जाये और स्थानीय जनता उसे अपना शासक स्वीकार कर सके। जन-सामान्य 
का हृदय जीतने के लिए उसका यह एक अच्छा, नीति-सम्मत और चातुर्यपूर्ण उपाय 
था। 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कुषाण-साम्राज्य का उत्तरी भारत 
में प्रवेश कराने वाले विम-कदफिसस और अन्तिमराजा वासुदेव प्रथम दोनों शैव थे। 
जबकि कुषाणों के दो मध्यवर्ती शासक कनिष्क और हुविष्क बौद्ध थे। इस एक 
ही वंश के राजाओं में यह धार्मिक विरोधाभास कैसे हुआ? यह बहुत ही महत्त्व 
की बात है। 

एक सर्वमान्य तथ्य है कि कोई: भी व्यक्ति एवं जाति अपनी मान्यताओं को 
तब तक दूसरें पर प्रभावी नहीं बना सकता जब तक कि दूसरा मानसिक दृष्टि से 
दुर्बल न हो। अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति 
दूसरे की मान्यताओं को तब तक सहज में नहीं अपनाता, जब तक कि वह उसको 
अपने से अधिक शक्तिशाली एवं बुद्धिमान्‌ नहीं मान लेता है। यह बात एक व्यक्ति 
के लिये जितनी ठीक है उतनी ची समष्टि के लिये भी है। यह मान्य सत्य है 
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कि मान्यता की यथार्थता की अपेक्षा मान्यता वाले की यथार्थता अधिक महत्त्वशाली 
होती है। विशेषकर राजनीति A तो यह बात सर्वथा लागू होती है। 

हम यदि इसी परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि विमकदफिसस 
और वासुदेव deat के सम्मुख बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। जबकि कनिष्क. 
और हुविष्क बहुत अधिक शक्तिसम्मन्न थे। इसी कारण विम और वासुदेव ने यौधेयादि 
गणों का शैव धर्म अपना fea कनिष्क अधिक शक्तिशाली था, अतः उसने इन 
गणों की सर्वथा उपेक्षा रखी और उसने शैव धर्म ग्रहण नहीं किया। विम और 
वासुदेव को यौधेयों का सदा भय “एवं आतंक बना रहता था। आश्चर्य नहीं यदि 
यौधेय इन पर बार बार प्रहार भी करते रहे हों। वासुदेव द्वितीय के समय तो उन्होंने 
अपने देश से कुषाण-साम्राज्य को उखाड़ ही फेंका था। इस सम्बन्ध में हम आगें 
विस्तार से feat 

इस उपर्युक्त विचार-सरणी को 'आधार मानने पर प्रश्‍न उठता है कि अपने से 
शक्तिशाली कनिष्क और हुविष्क का बौद्ध धर्म यौधेयों ने क्यों नहीं अपनाया? किन्तु 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यौधेय आदि गण आक्रामक नहीं अपितु 
आक्रान्त थे। आक्रान्त का सदा यह स्वभाव होता है कि वह अक्रामक का पग- 
पग पर विरोध करे। शत्रु का विरोध ही उसका उद्देश्य होता है। इस कारण यौधेय 
अपने मरणान्तक शत्रु कुषाणों का अनुकरण कैसे कर सकते थे। यद्यपि वे कुषाणों 
से पराजित हो गये थे, किन्तु उन्होंने कभी भी उनकी अधीनता को अन्तःकरण से 
स्वीकार नहीं किया था। उनके हृदय में अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए तीव्र 
ज्वाला विद्यमान थी। वह किसी भी क्षण दहक कर कुषाण-साम्राज्य को भस्मसात्‌ 
करने के लिये. आतुर थी। जबकि दूसरी. ओर विम और वासुदेव को शैव धर्म ग्रहण 
करने से सस्ती लोकप्रियता और साम्राज्य के स्थायित्व का लोभ था। ये दोनों अपने 
शत्रु यौधेयों के देश में अपने पांव जमाने के लिये लालायित थे। अत: उन द्वारा 
हर प्रयास करना स्वाभाविक था। यौधेयों द्वारा पालिंत-पोषित शैव धर्म अपनाना भी 
उनका ऐसा ही एक प्रयास था। 

'कुषाण साम्राज्य का पतन 

यौधेयों ने कुषाण राजा वासुदेव प्रथम को न केवल अपनी शक्ति से प्रभावित 
ही किया अपितु उस पर प्रहार करके उसे पश्चिम की ओर धकेल भी :दिया। इसी 
समय पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तरी प्रदेशों में शक अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर रहे 
थे। इधर उत्तरी भारत में यौधेय, मालच और कुणिन्द आदि ने भी कुषाण-राज्य पर 
आक्रमण करने आरम्भ कर दिये। 

= हम पहले लिख. चुके हैं वासुदेव नौरंगाबाद (भिवानी) में अपनी टकसाल . 

आसपास के क्षेत्र पर यौधेयो के आक्रमण होने 
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प्रारम्भ हो गये, जिनसे घबराकर वह सुनेत से इधर टकसाल भी न बना पाया। सुनेत 
में उसकी टकसाल इस तथ्य की परिचायक है कि वह पश्चिम की ओर धकेल 
दिया गया था। किन्तु इतने पर भी अभी यौधेय देश कुषाणों से सर्वथा निरापद नहीं 
हो पाया था। सुनेत भी यौधेयदेश में था जहाँ अभी भी कुषाण बैठे थे। 


वासुदेव प्रथम का शासनकाल प्राय: १३८ ईसवी से १७६ ईसवी के मध्य माना 
जाता है। इस समय मालवा एवं गुजरात में शक महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ शासन कर रहा 
था। इधर यौधेय कुषाण सत्ता को sara में जुरे थे तो दूसरी ओर वे विदेशी 
शकों को भी पराजित करने का उद्यम कर रहे AI इसीलिये अब इन्होंने रुद्रदामन्‌ 
पर भी आक्रमण किया। किन्तु यौधेय इसमें हार गये। उनकी इसी हार का रुद्रदामन्‌ 
के गिरनार अभिलेख में वर्णन हुआ है। यौधेय इधर भले ही हार गये किन्तु वे 
PUT पर निरन्तर प्रहार करते Wl अन्ततोगत्वा उन्होंने कुषाण राज्य को उखाड़ 
कर ही दम लिया। । 


यहाँ हम जिस युग के घटनाचक्र पर लिख रहे हैं उस युग को विन्सेन्ट स्मिथ 
ने 'अन्धकारयुग' की संज्ञा दी है ६ काशीप्रसाद जायसवाल आदि अनेक भारतीय 
इतिहासकारों ने भी स्मिथ का अनुकरण किया है। उनके अनुसार इस समय से गुप्तों 
के उत्थान (३१९ ईसवी) तक की घटनाओं पर अन्धकार का आवरण पडा हुआ 
है। किन्तु हमारे मत से यह मान्यता उचित नहीं है। मुद्रा-साक्ष्यों के आधार पर 
तथा निकटभूत में हुये अनुसन्धान से विद्वान्‌ स्मिथ आदि की उपर्युक्त धारणा निरस्त- 
हो जाती है। हम आगे स्पष्ट करेंगे कि यह युग भारतीय इतिहास में विदेशी शक्तियों 
से स्वतन्त्रता प्रास करने के लिये उग्र-संघर्ष का समय था। इस समय हम यौधेय 
आदि गणों को कुषाण साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्षरत पाते हैं। 

जायसवाल के मतानुसार कुषाणों के विरुद्ध किये जाने वाले इस स्वातन्त्र्य संघर्ष 
का नेतृत्व भारशिववंशी नाग राजाओं ने किया था। इन्हीं ने समूचे उत्तरी भारत को 
कुषाणों की दासता से मुक्त किया |” परन्तु अल्तेकर तथा भण्डारकर प्रभृति इतिहासकारों 
ने अनेक प्रबल आपत्तियाँ करते हुये उनकी इस मान्यता को सर्वथा निर्मूल सिद्ध 
किया है“ जायसवाल ने माना है कि भारशिव पुराणों के नागवंश से अभिन्न हैं 
और उनका संस्थापक राजा नव था। इसकी राजधानी मिर्जापुर जिले में कान्तिपुरी 
(वर्त्तमान-कान्तित) थी। किन्तु उन्होंने अपने मत की पुष्टि हेतु कोई भी ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किया जिससे नागवंशी राजाओं का कान्तिपुरी में शासन सिद्ध हो सके 


५६. वी०स्मिथ--अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, Jo २९०-९२। 

५७. के०पी० जायसवाल-हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ ४८॥ 

५८. ए०एस० अल्तेकर-दी गुप्त वाकाटक एज, १० २६, २७। 
भण्डारकर-इण्डियन कल्चर, भाग ९, Yo ११४। 
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अथवा मुद्राओं से जाना जाने वाला राजा नव नागवंश से ही सम्बन्धित था। वास्तविकता 
तो यह है कि इस राजा के सिक्के न तो कान्तिपुरी में पाये जाते हैं और न ही 
उसकी मुद्राओ का नागवंशी राजाओं की मुद्राओं से कोई सादृश्य ही है.। नागवंशी 
राजा अपने सिक्को पर नाग शब्द का उल्लेख करते हैं तथा उनका आकार छोटा 
होता है। जब कि राजा नव के सिक्कों का आकार भी बड़ा है और उन पर नाग. 
शब्द का उल्लेख भी नहीं है। 
जायसवाल का कहना है कि नागवंशीय त्रयनाग, हयनाग और बृहणनाग ने कुषाणों 
पर इतने भयंकर प्रहार किये कि उनको अपनी रक्षा के लिये सासानी सम्राट्‌ शापुर 
प्रथम से सहायता की याचना करनी पड़ी। किन्तु उन्होंने अपने इस मत की पुष्टि 
में एक भी ऐतिह्य-प्रमाण नहीं दिया। भारशिव नागवंश के जिन राजाओं के सैनिक 
आक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब को कुषाण-सत्ता से मुक्त करने का श्रेय उन्होंने दिया 
है, उन राजाओं का एक भी सिक्का पंजाब में नहीं मिला है। जबकि इसी काल 
में यौधेयाँ के असंख्य सिक्के हरियाणा तथा पंजाब से मिले हैं। सुनेत, अगरोहा, 
सागवान, भिवानी, दादरी, नौरंगाबाद, हांसी, हिसार, मलहाणा, सोनीपत, पानीपत, जीन्द, 
रोहतक, महम, अटायल, करौंथा, किसरेंटी, अच्छेज, कोलाना की ढाणी (भठेड़ा) *, 
जयजयवन्ती (जींद), बिसाण**, सीदीपुर लोवा, बासपेठवाड़ (हांसी), रेवाड़ी आदि 
अनेक स्थानों से इस युग के यौधेय सिक्के मिले Tr 
मुद्रा-साक्ष्य के आधार पर डॉ० अल्तेकर ने स्पष्ट माना है कि कुषाण साम्राज्य. 
के विघटन एवं पतन पर विचार करते हुये हमें अपने मत से यह कल्पना बिल्कुल 
निकाल देनी चाहिये कि कान्तिपुरी के भारशिवों ने कुषाण-साम्राज्य का उन्मूलन किया 
था हमारे विचार से गंगा-यमुना के. मैदान से कुषाण-साम्राज्य के विलुप्त होने की 
बहुचर्चित समस्या के समाधान का उपाय अन्य साहित्यिक एवं पुरातत्त्वीय yani 
के अभाव में उस युग की इस प्रदेश में मिलने वाली मुद्राओ और अभिलेखों का 
अनुशीलन करना है। यदि हम पूर्वाग्रह को छोड़कर विवेचन करेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा 
कि द्वितीय तृतीय शती ईसवी में स्वतन्त्र शासक के नाते अपनी विजय-सूचक मुद्राओं 
* कोलाणा की ढाणी (भठेडा झज्जर) में श्री यादराम यादव को कुषाण 
के लगभग ८ किलो सिक्के मिले थे। वैद्य सुकर्मपाल आर्य और Ds ee 
(नयागाँव झज्जर) के प्रयत्न से इनमें से ६. किलो ८३० ग्राम मुद्राएँ (१००७ सिक्के) .१९ 
ge SS को. पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में तथा १९९६ में चौदह मुद्राएँ हमारे 
** बिषाण (बेरी e a See at न ता हि 
४३ मुद्राएँ डॉ० मनमोहन शर्मा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय 


रोहतक के द्वारा प्रकाश में आई हैं। - दिल्ली 5 
. देवेन्द्र हाण्डा, Yo ७९-९८] १९९१ ई० न्यूनमस्मेटिकस्टडीज, सम्पादक 


५९. इनमें से बहुत-सी मुद्राएँ हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल 
६०. दी गुप्त वाकाटक एज, Yo २७। रक ER में विद्यमान हैं। 
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द्वितीय अध्याय 
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का श्रीगणेश करने वाले यौधेय ही कुषाण-साम्राज्य को नष्ट करने वालों में अग्रणी ' 
थे। प्रोफेसर हरिदत्त वेदालंकार का भी यही मत है १ कुणिन्द, आर्जुनायन और मालव 
आदि गणों ने भी इस संघर्षो में उनका साथ दिया। न केवल साथ ही दिया अपितु 
अपने सम्मिलित शत्रु कुषाणों को हराने के लिये ये सब एक हो गये। कुणिन्द और 
आर्जुनायन तो इस समय अपने इस सम्मिलित मुख्योद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 
यौधेयों में मिल जाने से भी नहीं हिचकिचाये। 

यह सम्भव है कि भारशिव-नागों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुषाणों पर प्रहार किया 
होगा, किन्तु पंजाब से कुषाणों को बाहर करनेवाले ये गण ही थे। उन्होंने इस संघर्ष 
में पहल की और अन्य स्वदेशी शक्तियों के सम्मुख विदेशी-राज्य को उखाड़ने का 
अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। यौधेयों के इस आदर्श का पद्मावती के नागों 
और राजपूताना के mo ने भी अनुसरण किया। किन्तु उनकी सत्ता को समाप्त 
करने का वास्तविक श्रेय यौधेयों को ही है। 

कुषाण राजा वासुदेव प्रथम तथा यौधेयों के विजय-सूचक सिक्को का एक ही 
मृद्भाण्ड में मिलना यौधेयदेश पर उसके शासन और यौधेयो द्वारा ही उसके अन्त 
को सूचित करता है। साथ ही यह अधिक सम्भव है कि उसके शासनकाल के अन्तिम 
दिनों में ही यौधेयों A मेरठ, हरियाणा और पूर्वी पंजाब से कुषाण राज्य को समाप्त 
कर दिया था। कदाचित्‌ इसी कारण उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के इस प्रदेश में 
नहीं मिलते। उनकी टकसाल भी gid में ही मिली है! 

दूसरी ओर कनिष्क और हुविष्क की टकसाल में मुद्रा-निर्माण पद्धति सर्वथा 
एक जैसी थी। जबकि वासुदेव की निर्माण-विधि इन दोनों से नितान्त भिन्न थी। 
इनमें एक बड़ा अन्तर यह था कि कनिष्क और हुविष्क की टकसाल में एक साथ 
आठ बडे सिक्के एक ही फलक में बन जाते थे। ऐसे अनेक फलको को जोड़कर 
एक बार में सैकड़ों सिक्के तैयार किये जा सकते थे। जबकि वासुदेव की टक्सार 
में फलक-पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। उसमें एक सांचे (मोल्ड) में एक 
ही मुद्रा बनंती थी। प्रत्येक सिक्के के लिए अलग अलग सांचा बनाया जाता था।' 
एक सांचे के दोनों पक्षों को जोड़कर एक छिद्र द्वारा गर्म धातु डाल दी जाती थी 
और निश्चित अवधि में सिक्का तैय्यार हो जाने पर सांचे को तोड़कर सिक्का निकाल 
लिया जाता था। इस प्रकार एक सांचे को एक ही बार प्रयोग किया जा सकता 
था। यह पद्धति अधिक समय, परिश्रम और व्यय साध्य थी। ; 

यहां प्रश्‍न उठता है कि वासुदेव ने कनिष्क, हुविष्क की अधिक उत्कृष्ट मुद्रा- 
निर्माण विधि को क्यों छोड़ा? हमारे मत से वासुदेव के मुद्रा-निर्माताओं का उन. 
दोनों की टकसाल-विधि सै परिचित न होना ही मुख्य कारण था। यदि वासुदेव 


To हरिदत्त वेदालंकार- प्राचीन भारत का it भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास (१९७२ हिन्दी सांस्कृतिक इतिहास (१९७२ हिन्दी 
साहित्य समिति लखनऊ) Yo १७१ | 


४९ 


६१. 
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रोहतक या नौरंगाबाद में टकसाल बना पाता तो निश्चितरूप से उसने अपने ward 
राजाओं का अनुकरण किया होता। किन्तु नौरंगाबाद उसके हाथ से निकल गया प्रतीत 
होता है। कनिष्क औरं हुविष्क की उत्कृष्ट पद्धति न अपनाने से यह स्पष्ट होता 
है कि वासुदेव प्रथम अपने शासन के प्रारम्भिक दिनों में बहुत आतंकित रहा और 
अन्ततोगत्वा उसे यौधय देश छोड़ना पड़ा। अन्यथा वासुदेव और उसके मुद्रा-निर्माता 
एक साथ अनेक सिक्के बनाने की उत्कृष्ट कला का लोभ क्यों छोड़ते, और एक 
बार में केवल एक ही सिक्का बनाने की अधिक समय, श्रम और व्यय-साध्य पद्धति 
को क्यों अपनाते। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि यौधेयों के 
प्रहारों से आतंकित होकर उसने नौरंगाबाद में टकसाल बनाने का विचार छोड़ दिया 
था। अथवा दूसरा यह कि नौरंगाबाद उस समय वासुदेव प्रथम के हाथ से निकल 
कर यौधेयों के अधिकार में आ गया था। किन्तु वासुदेव के सिक्के यौधेयजनपद 
में अनेकत्र मिलने से स्पष्ट है कि यौधेयों ने उसके शासनकाल में ही अपने बहुत . 
बड़े भाग को स्वतन्त्र कराके उसे पश्चिम की ओर धकेल दिया था। इसी कारण 
उसके किसी भी उत्तराधिकारी कुषाण-राजा का अधिकार यौधेय देश के पूर्वी भाग 
(पूर्वी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश) पर नहीं रहा। किन्तु, उसके परवर्ती 
_ कुषाण राजा वासुदेव द्वितीय, कनिष्क तृतीय का शासन लुधियाना के समीपवर्ती क्षेत्र 
में अवश्य बना रहा। सुनेत में: मिली उनकी टकसाल इस तथ्य की पुष्टि करती है। 
परन्तु इन दोनों ही शासकों ने बहुत समय तक राज नहीं किया। ये अति निर्बल . 
राजा थे। अत: यौधेय इन पर बार बार प्रहार करते रहे। कनिष्क तृतीय के समयः 
तो यौधेयादि गणों ने मिलकर कुषाण-साम्राज्य को सदा सदा के लिये यहां से समाप्त 
कर दिया। 


सुनेत की टकसाल में बने वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय और कनिष्क तृतीय 
के सिक्कों की बेडोल sting शैली और सौष्ठव रहित कला इनके शासन की अस्थिरता 
की परिचायक है। कनिष्क और हुविष्क की तुलना में इन तीनों कुषाण राजाओं के 
` सिक्के बहुत भद्दे हैं जो इन राजाओं की अयोग्यता एवं निर्बलता के साथ साथ उनकी 
अस्थिरता के भी सूचक हैं। इनकी यह अस्थिरता अपने आप एकदम नहीं उत्पन्न 
हो गई थी। अपितु यह यौधेयों ने निरन्तर आक्रमण करके उत्पादित की थी। कुषाण- 
साम्राज्य को यौधेयादि गणों के सम्मिलित संघ ने ऐसा धक्का दिया कि वह फिर 
सम्भल ही न सका। 


,कुषाण-साम्राज्य को समाप्त करके यौधेयों ने गर्व से अपनी विजय की स्मृति 
में यौधेयगणस्य जय (यौधेय गण की जय) लेख वाली मुद्राएँ चलाईं। इन सिक्कों 
के निर्माण हेतु उन्होंने भी सुनेत में ही टकसाल बनाई। उन्होंने यह टकसाल ठीक: 
उसी स्थान पर स्थापित की जहाँ कनिष्क तृतीय और उसके दो पूर्ववत्ती कुषाण राजाओं 
की टकसाल थी। यहां इतिहास ने अपने आपको दोहराया। 'एक समय था जब कनिष्क 
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ने यौधेयों की अवशिष्ट शक्ति को समाप्त कर उनके प्रसिद्ध नगर नौरंगाबाद (प्रकृता 
नाकनगर) में तथा हुविष्क ने नौरंगाबाद और रोहतक में अपनी टकसाल बनाई थी। 
लगभग चार-पांच शताब्दी बाद वही समय फिर आया। इतिहास ने अपने आप को 
दोहराया और यौधेयों ने कुषाण-साम्राज्य को उखाड़ कर सुनेत में कुषाण राजाओं 
की पद्धति पर आधारित टकसाल का निर्माण किया '* अब यौधेयदेश पर पुनः उसके 
वास्तविक स्वामियों की यशः पताका फहराने लगी। 

Slo AAM के मतानुसार सिक्कों के आधार पर यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता 
हैं कि यौधेय आदि ने कुषाण-राज्य को सर्वथा समाप्त कर अपने देश को स्वतन्त्र 
कर लिया था। उनकी मान्यता है कि कनिष्क तृतीय (लगभग १८०-२१० ईसवी) 
की मुद्रायें सतलुज नदी के पूर्व में नहीं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थान 
भीटा, कौशम्बी, रामनगर (अहिच्छत्रा) और मथुरा आदि में कनिष्क, हुविष्क और 
वासुदेव प्रथम के तो सिक्के मिलते हैं, परन्तु इन स्थानों पर उनके उत्तराधिकारियों 
के सिक्कों का न मिलना यही सूचित करता है कि इस सम्पूर्ण भाग तथा पूर्वी 
पंजाब से उनका राज्य समाप्त हो गया था। एक ओर परवर्ती कुषाण राजाओं की 
मुद्रायें सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में नहीं मिलतीं। किन्तु दूसरी ओर इनके 
अभाव में यहां यौधेयों के ढेरों सिक्के प्रास होते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता 
है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में सतलुज और यमुना के बीच के विस्तृत 
भूभाग पर पुनः यौधेयों का गाणतन्त्रीय शासन स्थापित हो गया था। कुषाणों को यहां 
से निकाल कर ही उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया a 

कुषाणों के विरुद्ध यौधेयों द्वारा किया गया संघर्ष कोई छुट-पुट विद्रोह नहीं था। 
अपितु बह लम्बे समय तक किया गया ाष्ट्रीय-स्वातन्त्र्य संघर्ष था। यह यौधेयों द्वारा 
सुलगाई गई स्वातन्त्र्य-अग्नि का वह स्फुल्लिंग था, जिसको कुणिन्द, आर्जुनायन, मालव 
और आग्रेयगण ने यौधेयों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर रण-दुन्डुभि बजाते हुये दावानल 
का रूप दिया और विदेशी कुषाण-सत्ता को इसमें स्वाहा कर fea | कुषाण-साम्राज्य 
को पतन के कगार पर ला खडा करना और फिर धडाम से गिरा देने का मुख्य 
श्रेय भी इसी यौधेय गण को है। यही गण उस समय सर्वाधिक विशाल और शक्तिशाली 
था। यह कुषाणों के साथ उनके अथ' से लेकर न पर्यन्त जूझता रहा और अन्ततोगत्वा 
इसने अपने भाई आर्जुनायन, आग्रेय और कुणिन्दों से मिलकर विजय-वरण कर ही 
लिया। प्रोफेसर जयचन्द्र ने भी स्वीकार क्रिया है,कि यौधेय रूपी पर्वत से टकराकर 
चुसपेठियाँ एवं आक्रमंणकारियों क बाल आत ee एवं आक्रमणकारियों की बाढ़ सदा विलुप्त होती रही है ४४ 


सा न ल 
६२. रोहतक से अतिरिक्त इत सभी टकसालों से उपलब्ध मुद्रा- पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल 


झज्जर में संगृहीत हैं। 
६३. अल्तेकर-जे०यूशपी०एस०एस० भाग-१, जिल्द १६, Yo ५४। 
द. Wo जयचन्द्र विद्यालंकार -जेशबी०ओ०आर०एस० (मार्च-जून १९२९) दी डेट ऑफ कनिष्क। 
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यौधेयो द्वारा संघ-निर्माण 


प्रसंगवश यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि यौधेयों ने कुषाणों को हराने 
तथा उनके साम्राज्य को समाप्त करने के लिये कुणिन्द और आर्जुनायनों के साथ 
मिलकर एक संघ का निर्माण किया। इसकी सूचना यौधेय तथा उसकी समकालीन 
` गण-मुद्राओ के तुलनात्मक अध्ययन से मिलती है। एतदर्थ यौधेयों के अन्तिम सिक्के 
जिन पर यौधेयगणस्य जय लेख है विशेष विचारणीय हैं। इस सिक्के के तीन अवान्तर 
उपभेद हैं। इनमें कुछ सिक्के ऐसे हैं। जिन पर उक्त लेख के आगे ‘fe’ तथा कुछ 
पर 'त्रिः शब्द अंकित हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे हैं जिन पर इन संख्यावाची शब्दों के 
स्थान रिक्त हैं। वहां कुछ नहीं लिखा।” इन संख्यावाची शब्दों की सार्थकता पर 
हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। यहां केवल इन सिक्कों के लेख पर विचार 
किया जायेगा। i 
इन मुद्राओं. (सिक्कों) पर यौधेयों के लिये प्रयुक्त हुआ गण शब्द विशेष ध्यान 
देने योग्य है। इसके गम्भीर भावार्थ को समझने के लिए हमें यौधेयगण की समसामयिक 
अन्य गण-मुद्राओ का तुलनात्मक परिशीलन करना होगा। परमेश्वरीलाल गुप्त ने इन 
गण-मुद्राओं के आधार पर इस गण शब्द को संघ अर्थ में माना है ६ हमारे विचार 
से यह सर्वथा समीचीन है। अद्यावधि प्राप्त मुद्राओ से जो गणतन्त्र शासक जाने जाते 
हैं, वे हैं यौधेय, आर्जुनायन, कुणिन्द, औदुम्बर, कुलूत, मालव, राजन्य, शिबि, त्रिगर्त्त, 
वेमक, वृष्णि" और आग्रेय*“।“इन सब गणों की मुद्राओं के परिशीलन से ज्ञात होता 
है कि इनकी स्थिति समय समय पर बदलती रही है। मुद्राओं की लिपि के आधार 
पर पी०एल० गुप्त ने इन गणों का कालक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया है*--' 
दूसरी शती ईसा पूर्व--आग्रेय, मालव, राजन्य, शिबि, त्रिगर्त और यौधेय। 
प्रथम शती ई० पूर्व--औदुम्बर, कुणिन्द, वृष्णि, राजन्य और वेमक। 
लगभग १०० ई० सन्‌-कुलूत। 
दूसरी शती ई०--कुणिन्द और यौधेय। 
दूसरी तथा चौथी शती ई०--आर्जुनायन, मालव और यौधेय। 
इन राणों में आग्रेय, मालव और शिनि का उल्लेख यूनानी लेखकों ने भी किया 
है।° कठों (कठोई) का भी उन्होंने उल्लेख किया है। आग्रेय, राजन्य, त्रिगर्त और 
६५. देखिये चित्र संख्या ३६, ३७। ; 
६६. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग २७ (१९५०), Yo १९७-२०९। 
६७. बी०एम०पी०, इण्टरोडक्सन, Yo ११०-१६०। : ' 
६८. जे०एन०एस०्आई०, भाग ४, Yo ४९1 
६९. आई०एच०्क्यू०, भाग २७, Yo १९७। 
७०. मेक्रीण्डल, इन्चेजन ऑफ इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर, Yo २३२, २३४, ३६७। 
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यौधेयों का पाणिनि ने उल्लेख किया है। यौधेय, त्रिगर्त, शिनि, राजन्य, मालव 
और आग्रेयों को महाभारतकाल से भी पूर्व का मानना उपयुक्त होगा । क्योंकि महाभारत 
ग्रन्थ में इनका उल्लेख हुआ BM वाराहमिहिर ने भी मालव, राजन्य, शिबि, त्रिगर्त्त 
और यौधेयों का उल्लेख किया है ०३ ; 

इन सब गणों में अधिकतर गण ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राचीनतम सिक्कों. पर 
गण का प्रयोग नहीं किया, अंपितु जनपद का प्रयोग किया है। ऐसा न करना भी 
सप्रयोजन है, और जानबूझकर जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। उस अन्तर 
को दृष्टिगत रखते हुये इन गणों ने इन दोनों शब्दों में से वही वही शब्द अपने 
सिक्कों पर प्रयुक्त किये जो अभीष्ट थे। इन दोनों शब्दों का अन्तर स्पष्ट करने के 
लिये मुद्रा-लेखों का विश्लेषण आवश्यक है। हम पहले यहां इन गणों के द्वितीय- 
तृतीय ई० पूर्व के सिकें का उल्लेख करेंगे-- ; 

यौधेय--यौधेयानाँ agersren™ | 

आग्रेय--अगोदके अगाचजनपदस**। अगाचमितपदाभिठायिनाम्‌*। 

राजन्य--राजञजनपदस*?। ; 

शिवि--शिविजनपदस*“, सज्झिमिकायशिन्िजनपदस”' । 

त्रिगर्त-:त्रकतजनपदस”? | 

इस युग के मालव सिक्के अनुपलब्ध 'हैं, किन्तु इस समय इनकी विद्यमानता 
रेह (Raith) से WA एक मोहर से ज्ञात है, जिस पर मालवजनपदस लेख tr 
प्रथम शती ईसा पूर्व में विद्यमान माने जाने वाले वेमक सिक्को पर भी 
''स्ेमकजनपदस्य'' लेख मिलता है * इस प्रकार यौधेयों के अतिरिक्त इन सब गणों, 
ने अपने नाम के साथ जनपद का प्रयोग किया है। प्रोफेसर भण्डारकर के अनुसार 
जनपद शब्द का प्रयोग इन गणों के प्रजातन्त्रामक शासन का सूचक tC किन्तु 
पी०एल० गुप्त के अनुसार यौधेयों द्वारा अपने इन सिक्कों पर जनपद का प्रयोग न 
कर *'यौधेयानां'' शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग कुछ विशिष्ट. अर्थ का द्योतक RI 
उनके अनुसार यौधेय उस समय संघात्मक-राज्य के स्वामी थे; और वे अपने समसामयिक . 
अन्य गणों से कुछ अन्य एवं भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के स्रष्टा थे“ डॉ० 


६, ४।१।१७८। , 

७१. अष्टा० ४। १1९९, ४॥२॥५३, ५।३।११६, जहितो 

७२. महा० उपायपर्व, Ho ३०। ७३. , ३० १५। 

७४. बीरबल साहनी--टी०सी०सी०ए्‌०इ०, Yo १०। 

` -\७५ जे०एन०एस०आई०, भाग ४, Jo ५१। ७६. बी०एस०ओ०एस०, भाग १०, Yo २७९। 
199 


बी०एम०सी०, Yo २१०-२१२। ७८. जे०एन०एस०आई०-भाग ९, Yo ८२। 
व्र बी०एम०सी०--पृ० २२४। ८०. वही, Yo १११। 
८१. ऐक्सक्वेशन एट W (रेड) Fo ७१। ८२. बी०एमन्सी०--पृ० १५४। 
a 'एस०ए०एच०पी०, Jo ११८-२१। ८४. आई०एच०क्यू०, भाग २७, Yo १९९ ॥ 
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गुप्त की इस मान्यता से हम भी पूर्णतया सहमत हैं। क्योंकि लगभग oe में 
यौधेयों ने आग्रेयो के साथ मिलकर संघ का निर्माण किया था। इसकी पुष्टि आग्रेय 
गण के "'मित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌'' लेख वाले सिक्कों .से भी हो जाती है। बनेट ने 
इन सिक्कों का अध्ययन करते हुये लिखा है--''यह सिक्का किसी सीमावर्ती मित्रराज्य 
या सम्मिलित संघराज्य (ऐलाईट-स्टेट आर कान्फीडरेट) राज्य का द्योतक है ।''“ 
हमारे विचार से भी यह संघात्मक राज्य का द्योतक है। यह संघ इन्होंने यौधेयों 
के साथ मिलकर बनाया। इसी कारण यौधेयों ने भी. अपने सिक्कों पर जनपद शब्द 
का प्रयोग नहीं किया। 

विदेशी आक्रमणकारिंयों का सफलतापूर्वक साम्मुख्य करने के लिये यौधेयो ने 
न केवल आग्रेयों के साथ मिलकर ही संघ बनाया, अपितु कालान्तर में कुणिन्द और 
आर्जुनायनों के साथ मिळकर भी संघ बनाया। जिसकी सूचना यौधेयगण के अन्तिम 
प्रकार के सिक्कों से मिलती है। यौधेयों के इन सिवकों पर जनपद शब्द का प्रयोग 
न होकर बहुवचनान्त प्रयोग होना तथा अन्तिम सिक्कों पर गणं शब्द का प्रयोग यौधेयों . 
द्वारा संघ निर्माण करने का पोषक है। | 

इस समय आग्रेयों के साथ मिलकर जो संघ बनाया तथा कालन्तर में दो अन्य 
गणों के साथ जो संघ बनाया इन सबकी परिणति यौधेयों में इनके विलय के साथ 
हुई। इस पर हम अगले अध्याय में विशदरूप से विचार करेंगे 

यहाँ संकेतरूप में यह लिख देना आवश्यक है कि प्राचीन काल के प्रायः सभी 
गणों ने अपने प्रारम्भिक सिक्कों या मोहरों पर अपने नाम के साथ .जनपद शब्द . 
का प्रयोग किया, परन्तु यौधेय इसके अपवाद wi किन्तु आगे चलकर यौधेय और : 
मालवों ने अपने द्वितीय-तृतीय शती ईस्वी के सिक्कों पर जनपद के स्थान पर गण 
शब्द का प्रयोग किया जैसे 

*“सौधेयगणस्य जय ''०७ 

. “मालवानाँ जय ८८२ 


इन दोनों गणों की भाँति राजन्यों ने भी अब इस काल में अपने सिक्कों पर 
जनपद के स्थान पर गण का उल्लेख किया है। किन्तु यहां यह विशेष ध्यान योग्य 
है कि इस समय राजन्यों ने ये सिक्के वृष्णियों के साथ मिलकर निकाले। अभिप्राय: 
Se SS eee 
८५. बी०एस०ओ०एस०, भाग 20, Yo २७९। 
' ८६. देखिये पृष्ठ संख्या-- ८७. देखिये चित्र tem ३५। 
८८. टी०सी०ए०एस०, Yo १९७, Woo शरण। 
, * मालव के साथ गणशब्द का प्रयोग शिलालेखों में भी आया है। जैसे-- 
१. मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये०...... | बत्सभट्टिकुत शिलालेख । 
२. श्रीर्म्मालवगणाम्नाते प्रशस्ते 'कृतसंज्ञिते०...... । नरवर्मा का मन्दसौर शिलालेख। | 

--विरजानन्द दैवकरणि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय AA 
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यह है कि इन दोनों ने मिलकर जब संघ बना लिया तभी अपने सिक्कों पर गण 
शब्द का ही प्रयोग किया on वृष्णि एवं राजन्यो के सम्मिलित संघ की सूचना 
अभी निकटभूत में स्वामी ओमानन्द सरस्वती को सुनेत से उपलब्ध मोहरों से भी 
मिलती है।* इन पर भी जनपद का प्रयोग न होकर गण का प्रयोग हुआ है। इन 
मुहरों पर गण शब्द के साथ साथ इन दोनों ही गणों के लक्षण (प्रतीक चिह्न) 
भी अंकित किये हैं।** इनसे भी इनके द्वारा संघ निर्माण की पुष्टि हो जाती है।* 
ठीक इसी प्रकार यौधेयों कें गण शब्द वाले सिक्कों पर भी विभिन्न प्रकार के 
लक्षण हैं और उनके साथ साथ ‘fe’ और ‘fi’ के संख्यावाचक शब्द भी हैं जो 
संघ के द्योतक हैं। इस पर आगे विस्तार से लिखेंगे, यहाँ केवल इतना ही. दिखलाना 
अभीष्ट है कि प्राचीन समय में सिक्कों पर गण शब्द का प्रयोग तभी किया गया 
जबकि एकाधिक गणों ने मिलकर संघ बना लिया था। 


पाणिनि ने भी गणशब्द को संख्यावाची माना है।५ अर्थात्‌ जिसमें गणना की 
जा सके। इतना ही नहीं अपितु पाणिनि ने गण शब्द की संज्ञा ही संख्या मानी ee 
गणना एकाधिक घटकों के होने पर ही सम्भव है। अतः गण शब्द की सार्थकता 
तभी मानी जा सकती है जब कई जनपदों ने मिलकर एक गण-संघ बना लिया 
हो। डॉ० जायसवाल ने गण शब्द की सार्थकता पर विचार करते हुये गण शब्द का 
अर्थ वही माना है ज़ो ठीक आधुनिक गणतन्त्र का है।५ उन्होंन जो उद्धरण दिये 
हैं वे इन सिक्कों से अधिक पुराने हैं। किन्तु हम उनसे सहमत नहीं है। यौधेय 
आदि सिक्कों पर. प्रयुक्त गण शब्द इससे कहीं अधिक अर्थ देने वाला है और वह 
आद स S SD ना 


८९. देखिये-जे०एन०एस०आई०-१९७४ का अंक। 

९०. देखिये फलक संख्या-१८७, १८८ (हरयाणे के प्राचीन मुद्रांक : स्वामी ओमानन्द सरस्वती) | 

* राजन्यगण ने वृष्णिगण के साथ मिलकर कोई संघ बनाया हो, इसका कोई भी प्रमाण अभी 
तक नहीं मिला है। जिन मोहरों की चर्चा यहाँ की गई है उनमें बृष्णिराजन्यगणपुरस्कृतस्य० 
आदि लेख है। इसका अभिप्राय यह है कि जिन वृष्णियों ने राजन्य (क्षत्रियत्व) स्वीकार 
कर लिया है उस गण के शासक की मोहर। ऐसा ही एक सिक्का ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन 
में है। हमारे कथन की पुष्टि में पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी का सूत्र 'बहुवचनहन्द्रेऽन्धकवृष्णिषु 
(६.२.३४) तथा काशिका में की गई वृत्ति प्रमाण है। वहाँ लिखा है कि राजन्यपद से यहाँ 
अभिविक्तवंश्य का ग्रहण किया है। कुछ वृष्णि लोग ऐसे भी थे जो राजसत्ता से बाहर थे, 
बे अपने साथ राजन्य पद का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ गण शब्द का अर्थ है समूह अर्थात्‌ 
राजकार्य में भाग लेने वाले वृष्णि लोगों का समूह! इसी भाँति यौधेय, मालव आदि ने अपने- 
अपने स्वतन्त्र गण (समूह) बना रक्खे थे। इससे एकाधिक समूहों के मिलने से ही गण 
बनता हो यह सिद्ध नहीं होता। यह क्षेत्रविशेष के लोगों का ही समूह होता था, इसमें सभी 
aor के लोग होते थे। इन मुद्रांकों पर राजन्यगण के किसी भी प्रतीक चिह्न की विद्यमानता 
नहीँ है। राजन्यां के प्रतीक नन्दी और लक्ष्मी थे। 


९१. गण संख्याने, धातुपाठ 
९२. बहुगणवतुडति संख्या अष्टा १।१।२३॥ 
९३. हिन्दु पोलिटि, Yo २०॥ 
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५६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
संघ-राज्य का द्योतक है। गण शब्द यहां यौधेयो द्वारा कुषाणो को हराने के fea 
कुणिन्द और आर्जुनायनों के साथ मिलकर बनाये गये संघ का परिचायक है। इस 
काल में यौधेयों की यह दोहरी उपलब्धि थी। एक तो इन्होंने अन्य गणों के साथ 
मिलकर राष्ट्रीय-एकता का सूत्रपात किया और दूसरी यह कि अपने सम्मिलित बाहुबल 
से विदेशी कुषाण-साम्राज्य को धराशायी कर दिया। यौधेयों की यह दोहरी उपलब्धि 
भारतीय इतिहास के लिए उनकी एक अद्भुत देन थी। 

इस परिशीलन से अब स्पष्ट है कि कुषाणों के उन्मूलन हेतु किये गये लम्बे 
संघर्ष के अधिनायक होने से यौधेयों को कुषाणोच्छेत्ता कहा जाये तो अनुपयुक्त न 
होगा। यदि उन्होंने इस दिशा में पहल न की होती तो विशाल कुषाण-साम्राज्य का 
अन्त कठिन था। इस परिप्रेक्ष्य में जायसवाल की यह कल्पना कि कुषाणों का पतन 
भारशिव नागों ने किया, मात्र कल्पना ही है.। प्रमाणाभाव से यह मान्य नहीं हो सकती। 
मुद्रा-साक्ष्यों ने स्वयं यौधेयों को कुषाणोच्छेत्ता सिद्ध कर दिया है। 


यौधेय और गुप्त 


कुषाण-साम्राज्य का उल्मूलन हो जाने के उपरान्त गुप्तवंशीय राजा समुद्रगुप्त तक 
यौधेय पश्चिमोत्तर भारत के विस्तृत भूभाग पर स्वतन्त्ररूप से शासन करते रहे। चन्द्रगुस 
प्रथम के शासन तक गुप्त साम्राज्य की सीमा का अधिक विस्तार नहीं हो पाया था। 
किन्तु समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से इस साम्राज्य की सीमा को लगभग सम्पूर्ण भारत 
में विस्तृत कर देने का सफल उद्योग किया। हरिषेण द्वारा अभिलिखित समुद्रगुप्त की 
प्रयाग-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने राज्य-विस्तार के लिये विभिन्न 
प्रान्तों के राजाओं के साथ भिन्न-भिन्न नीतियों का पालन किया। उसकी नीति और 
दुर्धर्ष बाहुबल ने गुस-साम्राज्य: को उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिया। समुद्रगुस के 
सिंहासन पर बैठने तक भी यौधेय स्वतन्त्र थे। प्रयागप्रशस्ति में यौधेयों का मालव 
. और आर्जुनायनों के साथ उल्लेख हुआ .है। 

प्रयागप्रशस्ति के अनुसार समुद्रग ने यौधेयों को अपना वशवत्ती बना लिया था। 
वे उसको कर देने लग गये थे। उसका आदेश मानते थे और समय पड़ने पर समुद्रगुप्त 
की राजसभा में भी उपस्थित होते थे।४ इससे इतना तो स्पष्ट है कि यौधेयों ने 
समुद्रगुस की आंशिक आधीनता स्वीकार करली थी। परन्तु प्रशस्ति से यह ज्ञात नहीं 
हो पाता कि उन्होंने यह युद्ध में पराजित होकर स्वीकर की अथवा समुद्रगुस की 
शक्ति से भयभीत होकर की थी। यद्यपि प्रशस्ति में इसका कोई भी संकेत नहीं 
है, पुनरपि यौधेयों के पुरावृत्त को दृष्टिगत रखते हुये यह निश्चित है कि उन्होंने 
गुप्त राजा से युद्ध अवश्य किया होगा और हार जाने के उपरान्त ही सन्धि द्वारा 
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यह आंशिक वशवर्त्तिता स्वीकार की होगी। यौधेय चूँकि युद्धप्रिय तथा आयुधजीवी 
थे और युद्ध में निर्णय तक पहुंचना उनका स्वभाव बन गया था। अतः उन्होंने समुद्रगुस 
से युद्ध किये बिना यह अधीनता स्वीकार कर ली हो, यह असम्भव है। अन्य गर्णों 
का इतिवृत्त भी कुछ इसी प्रकार का है। सिकन्दर के आक्रमण के समय भी किसी 
भी गण ने बिना युद्ध किये अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। यही सत्य Hart 
के साथ भी लागू हुआ और इसी की पुनरावृत्ति समुद्रगुप्त के साथ भी हुई हो तो 
कोई आश्चर्य नहीं । फिर यौधेय विशुद्ध गणवादी थे जबकि समुद्रगुप्त विशुद्ध साम्राज्यवादी 
था। इन दोनों परस्पर सर्वथा विरोधी शक्तियों और विरोधी स्वभावों का मिलना उस 
समय तक असम्भव है, जब तक दोनों में से एक अपने से दूसरे पर अपनी शक्ति 
की उच्चता न सिद्ध कर दे। स्वदेशी राजा होने के नाते यौधेय और समुद्रगुप्त में 
द्विपक्षीय मान्य समझौता होना असम्भव नहीं। ऐसा समझौता यौधेयों की ओर से स्वीकार. 
किया जा सकता था या नहीं, यह कहना कठिन है। किन्तु शासन प्रणाली की सर्वथा 
विरोधी मान्यताओं को उन्होंने सहज में ही स्वीकार कर लिया होगा, यह मानना 
उचित नहीं होगा। 
यौधेय, मालव आदि. को पूर्णरूप से अधीन न करके और आटविक राजाओं 
' की भांति दास की तरह न रखकर समुद्रगुस ने बहुत ही सूझबूझ पूर्ण नीति का 
आश्रय लिया। वह जनता था कि यौधेयादि स्वतन्त्रता के कट्टर पक्षपाती हैं। इनको 
पूर्णत: पराधीन रखना भारी सिरदर्द मोल लेना होगा। अतः उसने ऐसा दांव खेला 
जिससे सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। वह जानता था कि इस प्रकार 
की आंशिक अधीनता स्वीकार करा लेने से यौधेयों में विद्रोह भी नहीं भड़केगा और 
वे आधीन भी बने रहेंगे। यदि यौधेयों को पूर्णतः आधीन कर लिया जाता तो स्वाभाविक 
था कि वे विद्रोही हो जाते और समुद्रगुस को लेने के देने पड़ जाते। उनसे बार- 
बार निपटने में ही उसकी शक्ति लगी रहती। ऐसी अवस्था में साम्राज्य के अन्य 
किसी भाग में भी अव्यवस्था एवं अराजकता हो जाती। अनवरत शान्ति के लिये 
यह अत्यावश्यक था कि समुद्रगुप्त यौधेयों जैसे शक्तिशाली गण से शालीनता और 
नरमी का व्यवहार करे। यही उसने किया। कदाचित्‌ इसी कारण वह .इतने विशाल 
साम्राज्य का. निर्माण कर सका। 
प्रयागप्रशस्ति के अनुसार यौधेय तथा मालव आदि समुद्रगुस को कर देकर, आज्ञा 
मानकर तथा राजसभा में उपस्थित होकर परितोषित करते थे। इससे प्रकट है कि 
यौधेय समुद्रगुप्त के अधीन रहते हुये भी गणतन्त्र शासन चलाने के लिये स्वच्छन्द 
थे। चे समुद्रगुस को कर किस रूप में देते थे इसका अभिलेख में कोई उल्लेख 
नहीं है। प्रशस्तिकार का आज्ञाकरण शब्द से क्या अभिप्राय है यह भी पूर्णतः ठीक- 
. ठीक जान पाना कठिन है। सम्भवतः यदा कदा समुद्रगुस द्वारा प्रसारित .आदेशों को 
'क्रियान्वित करना अथवा युद्धों में उसकी सहायता कर देना आज्ञाकरण का अभिप्राय 
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WA प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
LIE कक AP AP APA AP AP AL AP AP AL AP i AAP ADAP AP. ADAP ADAP AD ADAP AL ALATA. 
है। जो भी रहा हो, इस विवेचन से यह तो निश्चित है कि यौधेयों ने उसकी आंशिक 
अधीनतो स्वीकार 'कर ली थी। किन्तु उन्हें अपना शासन अपनी गणतन्त्रीय पद्धति 
से चलाने का अधिकार था। | 

“यौधेय शासन का अन्त 


समुद्रगुस से उत्तरवर्त्ती किसी भी गुप्तवंशी राजा से सम्बद्ध अभिलेखों में यौधेयों 
का वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त के उपरान्त यौधेयों की स्थिति गुप्त साम्राज्य में क्या 
रही, यह कहना कठिन है। क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं 
है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि यौधेय आदि गण चौथी शती ईसवी में गुप्तसाम्राज्य 
के उदय के साथ सदा के लिये समाप्त हो गये।४ 

यह ठीक है कि समुद्रगुप्त के उपरान्त यौधेयों का हम एक राजनैतिक शक्ति 
के रूप में उल्लेख नहीं पाते। किन्तु स्कन्दगुस के समय जब भारत पर हूणों का 
आक्रमण हुआ तोः उस समय इन्होंने अवश्य कोई भूमिका निभाई होगी। क्योंकि यौधेय 
जनपद के किसी भी खण्डहर से. अद्यावधि कोई भी हूण सिक्का नहीं मिला है। 
जबकि इसके साथ संलग्न प्रदेश के संघोल (ऊंचा पिंड) नामक खण्डहर से हूण 
सिक्के बराबर मिलते रहते हैं। यहां से मिहिरकुल और तोरमाण दोनों के सिक्के: 
मिले SM इधर यौधेयदेश के खण्डहरों का हमने पिछले छत्तीस वर्षों में सैकड़ों 
बार सर्वेक्षण किया है; परन्तु वहाँ से आज तक एक भी हूण सिक्का नहीं मिला 
है। इससे स्पष्ट है कि हूण यौधेयदेश में पवेश नहीं कर पाये थे। इसमें मुख्य कारण 
यहाँ के निवासियों द्वारा हूणों को हरा देना हो रहा होगा। भले ही यौधेय इस समय . 
स्कन्दगुस के आधीन रहकर लड़े हों, किन्तु अपने बाहुबल से वे हूणों को दूर रखने 
में सफल रहे। 

गुसकाल में यौधेय-शक्ति किस प्रकार विश्रृंखलित हुई यह कहना कठिन है। 
प्रमाणाभाव में यह भी अज्ञात है कि यौधेय समुद्रगुस के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य में 
किस रूप में रहे। उन्होंने अपने गण-स्वरूप को कुछ और समय तक स्थिर रखा 
अथवा गुप्त-साम्राज्य में यौधेय प्रमुखो ने सामन्त बनना स्वीकार कर उसको भंग कर 
दिया। अधिक सम्भव यही है कि गण के उच्चाधिकारियों ने गुप्त राजाओं के यहां ३ 
सम्मानजनक पद ग्रहण कर यौधेयों के गणतन्त्रीय स्वरूप को आघात पहुंचाया। यही 
उनके शासन के अन्त का कारण बना। ४ 


यशास्तिलक में वर्णित यौधेयजनपद 


समुद्रगुस के पश्चात्‌ यशस्तिलक, जसहरचरिउ और कुवलयमाला आदि ग्रंन्थो से. 
यौधेय एवं उनके जनपद के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिलती अ र रा अकः क सब से कुछ जानकारी मिलती है। -यशस्तिलक "वी यशस्तिलक १०वीं 


९५. Slo वासुदेव शरण अग्रवाल-पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृष्ठ ४३५। 
९६. ये सिक्के संघोल निवासी श्री गंगाविष्णु शर्मा के निजी संग्रह में देखे जा सकते हैं। 
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द्वितीय अध्याय | ५९. 


शती ईसवी में लिखा गया। इसके रचयिता कवि सोमदेव सूरि हैं, जिनका काल ९५९ 
ईसवी है। ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के समकालीन जैन कवि थे। इन्होंने अपने इस 
ग्रन्थ में उज्जयिनी के राजा यशोधर का चरित-चित्रण किया है। अत: इसका दूसरा 
नाम यशोधरमहाराजचरित भी है। इस राजा की कथा को आधार बनाकर कवि 
सूरि ने इस ग्रन्थ में व्यवहार, राजनीति, धर्म, दर्शन, भूगोल और इतिहास आदि विविध 
विषयों की महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है। 

कवि ने अपने इस चम्पूकाव्य में यौधेय जनपद के सम्बन्ध में लिखा है-- 
*“विचित्रताओ और विशिष्टताओ के कौतुकागार इस भारत क्षेत्र (आर्यखण्ड) में यौधेय 
जनपद है। जिसमें समस्त पुरुषार्थो (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) को प्राप्त कराने 
वाली सम्पूर्ण कारण सांमग्री पाई जाती है, जो समस्त पृथ्वी का आभूषण समान है। 
समस्त सुख-सामग्री से भरपूर 'होने के कारण जहां के प्रजाजनों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की 
कामना नहीं की जाती। यह जनपद धन-धान्य से भरपूर है''1० 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यशस्तिकक में यौधेय जनपद के 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका महाभारत के वर्णन से तादात्म्य स्थापित करने 
पर दोनों में सर्वथा एकरूपता पाई जाती है। यशस्तिलक की भांति यौधेयों के प्रमुख 
नगर रोहतक को बहुत ही रमणीय, धन और गायों का खजाना एवं धान्य से परिपूर्ण 
कहा गया है।“ इससे स्पष्ट है कि यौधेय देश की यह विशेषता १०वीं शती तक 
भी ज्यों-की-त्यों सुरक्षित रही। केवल तभी तक क्यों, अपितु आज भी यह प्रदेश 
बहुत उपजाऊ है। कवि सूरि के अनुसार यौधेय देश भारतवर्ष में एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
देश था, जो देवश्री की स्पर्धा से मानो स्रष्टा ने इस धरती पर दूसरा स्वर्ग ही उतार 
दिया हो-- 

स यौधेय इति ख्यातो देश: क्षेत्रेडस्ति भारते। 
देवश्रीस्पर्धया स्वर्गः wet सृष्ट इवापरः ॥`` 

कवि का यह वर्णन इतिहास का कितना सुन्दर स्पष्ट और सत्य चित्रण है। इस 
वर्णन में कवि ने अपनी उच्चतम काव्यकला से नीरस कहे जाने वाले इतिहास को 
जीवन्तरूप दे दिया है। यह चित्रण १०वीं शती ईसवी में यौधेयों की अवस्थिति का 
सूचक है। Slo अवध बिहारीलाल अवस्थी के अनुसार इतिहास का इतना सुस्पष्ट 
और यथार्थ चित्रण व्यक्तिगत निरीक्षण और प्रत्यक्ष दर्शन के बिना सम्भव नहीँ।”” 
अत: निश्चित है कि कवि ने यौधेयदेश का भ्रमण एवं निरीक्षण किया होगा। सोमदेव 
क mm काराण WA”. 
९७. अस्ति खल्विहैव सकल म प : रजत 

—यशस्तिलक, प्रथम आश्वास, पृष्ठ १२। 

९८. महा० सभापर्व, Bo ३२।२। ९९. 'यशस्तिलक १।४२। 
. १००.यौधेयों का इतिहास (एक शोध लेख) पृष्ठ ७, कैलाश प्रकाशन, लखनऊ। 
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६० . प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य, 
III AAI AAP AL i i nr i AAP ADAP. AA AAP AA. AAD ARID 
सूरि सरीखे प्रबुद्ध मनीषी सन्त के लिये यह बहुत सहज था। 

यशस्तिलक का यौधेय देश सम्बन्धी यह वर्णन “काव्यात्मक होते हुये भी अतिरंजित 
नहीं है, और न काल्पनिक ही। अन्यत्र प्राचीन साहित्य में उपलब्ध प्रमाणों तथा | 
पुरातत्त्वीय साक्ष्यो से इसका किञ्चित्‌ मात्र भी विपर्यय नहीं है। अपितु उनसे इसकी 
पुष्टि होली है । 

कवि ने यहाँ यौधेयो की पौर-जनपदीय संस्कृति का वर्णन तो किया है। किन्तु 
यौधेयों की इस काल में राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा। 
वह राजपुर नामक नगर को यौधेयदेश की राजधानी अवश्य बतलाता है। राजपुर को 
वह देवालयों, प्रासादो और चैत्यों से सुशोभित बतलाता है।”१ धन-धान्य से परिपूर्ण 
यह नगर सुरक्षा हेतु चारों ओर से प्राकार एवं परिखा से वेष्टित था। इसके गगनचुम्बी 
भवनों के शिखरों पर स्वर्ण-कलश शोभायमान À 

कवि द्वारा राजा और राजधानी का उल्लेख कदाचित्‌ इस तथ्य की ओर इंगित . 
नहीं करता है कि यौधेयों की अब भी कोई राजनैतिक संस्था थी। सम्भवतः इनके 
प्रमुख व्यक्ति को अब राजा कहा जाता होगा। या पुनः इस युग में इनका गणराज्यीय 
स्वरूप बदलकर एकराट्‌ हो गया होगा। तभी राजा की स्थिति बनी। यशस्तिलक 
में वर्णित यह राजा Akad? कौन था और AAN से इसका क्या सम्बन्ध था, 
इस विषय में अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाता। अन्य कोई भी साक्ष्य हमें अभी 
तक उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे मारिदत्त की स्थिति की पुष्टि हो सके या 
उसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी मिल सके । किन्तु. यशस्तिलक के उल्लेख से 
स्पष्ट है कि १०वीं शती ईसवी में भी यौधेयदेश अपनी प्राचीन ख्याति को बनाये 
हुये था और उसका अपना महत्त्व था। उपर्युक्त वर्णन से हम यही निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि यौधेयो द्वारा अध्युषित देश की यौधेयदेश के रूप में. प्रसिद्धि बहुत 
स्वाभाविक थी और वहां भी अब एकराट्‌ प्रणाली की स्थापना हो चुकी थी। 


छठी ईसवी में हम इस :देश पर पुष्यभूति वंश का शासन पाते हैं। सोनीपत 
से प्राप्त हर्ष की ताम्र-मुद्रा से इसकी पुष्टि हो जाती है। हर्ष के उपरान्त इस प्रदेश. 
पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन प्रमाणित है। इस राजवंश के शक्तिशाली राजा मिहिरभोज' 
(८३६-८८ ईसवी) ने रोहतक के निकट पूर्व दिशाः में अपनी टकसाल स्थापित की 
थी। यहां से हमें उसके छह हजार तीन सौ:मुद्रा-सांचे (कवाइन-मोल्डस) मिले हैं [१०६ 


१०१. चैत्यालयैरपश्चामरभवनैरुपशोभितं राजपुरं नाम जगरम्‌। यश०प्रथम आश्वास, Yo ५१। | 


१०२. यश°6 प्रथम आश्वास, Yo ४२-५२। 


१०३.तत्र चास्ति........चण्डमहासेनस्य नृपतेः सूनुः पराक्रमापहतिनृगनलनहुषभरतभगीरथ भगदत्तो 


मारिदत्तो नाम राजा। --यश०प्र०आ० पृष्ठ १५ 


१०४.ये मुद्रा-सांचे स्वयं हमने (लेखक ने) स्वामी ओमानन्द सरस्वती तथा विरजानन्द 'दैकरणि 
ने एकत्र किये जो अब हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं। 
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द्वितीय अध्याय ~ bag 


इनमें इसी वंश के महाराजा आदिवराह भोज के भी मुद्रा सांचे हैं । अतः गुर्जर प्रतिहारों 
का राज्य यहां रहा, यह सिद्ध है।* 

इस प्रदेश पर तोमर वंश का भी राज रहा। तोपरा शिलालेख से (जो अब फिरोजशाह 
per दिल्ली में है) यहां चाहमान नरेशों का शासन भी प्रमाणित है। चाहमान 
(चौहान) नरेश बीसलदेव ने तोमरों से दिल्ली और हांसी को छीनकर अपनी छांवनियां 
बना लीं थीं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने हांसी की रक्षा के fea अपने मामा किल्हण 
को नियुक्त किया था। यह यहाँ से प्रा एक शिलालेख से प्रमाणित है, जो अब 
'एडनबरा रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम (स्कॉटलैंड) में विद्यमान है। हांसी में सिंहबल 
यौधेय को भी सेनापति के रूप में नियुक्ति का पता चलता है। यह यौधेय वंश 
का ही कोई व्यक्ति रहा होगा। | | 

इससे स्पष्ट है कि गुसोत्तर काल में यौधेय देश में यौधेयेतर अन्य शक्तियों का 
शासन रहा। यौधेय अब राजनैतिक शक्ति के रूप में नहीं रह Wal सोमदेव सूरि 
द्वारा किये गये यौधेय देश के वर्णन को इस परिप्रेक्ष्य में देखने से यही निष्कर्ष 
निकलता है, कि इस प्रदेश की १०वीं सदी ईसवी तक यौधेय देश के नाम से प्रसिद्धि 
अवश्य थी किन्तु अब यौधेयगण का शासन नहीं था। यौधेय प्रजा के रूप में थे, 
स्वामी नहीं। शासन, सत्ता पर उनका अधिकार नहीं रह गया था। परन्तु कालान्तर 
में यहां सर्वखाप पंचायत की विद्यमानता किसी-न-किसी रूप में यौधेयगण की प्रतिनिधि 
संस्था के रूप में अवश्य रही होगी! यह पंचायत मुगलकाल में तो बहुत ही शक्तिशाली 
संगठन के रूप में अवस्थित थी। तैमूरलंग के आक्रमण के समय उसको हरिद्वार 
के निकट इसी पंचायत की सेना ने हराया था। पंचायत ने इस समय सर्वसम्मति 
से बादली (झज्जर) गाँव के धूला नामक भंगी पहलवान को अपना सेनापति नियुक्त 
किया था। यह नियुक्ति ठीक उसी प्रकार की गई, जैसीकि यौधेयगण के सेनापति 
की की जाती थी। आगे चलकर इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। ; 


द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


_ ण्य 
zA महाराजा आदिवराह की एक अन्य टकसाल मैंने चौ० मांगेसिंह के सहयोग से ८.१०.१९९३ 
TOE कलां (मुजफ्फरनगर) के क्षेत्र में पता लूगाई थी। उसमें कश्मीरी नरेश प्रतापादित्य, 
विनयादित्य आदि अनेक शासकों की सु सांचे मिले थे। वहाँ से लगभग ५०० 
सांचे चिरौली ग्राम के रणवीर ने लिये थे। श्री मांगेसिंह ने वहाँ के कुछ सांचे पुरातत्त्व संग्रहालय 
गुरुकुल झज्जर में भी प्रदान किये थे। pel ois बुडीना कलां pee साँचो 
इतनी अधिक साम्यता है कि यदि जा इनका छाँटना दुष्कर 

ci = --विरजानन्द दैवकरणि 
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तृतीय-अध्याय 


.. सीमा-विस्तार 


यौधेयदेश की सीमा समय-समय पर घटती बढ़ती रही है। प्रारम्भिक काल में 
इनका देश शतद्ठु के निकटवर्ती भाग में ही था, जबकि महाभारतकाल तक उसमें 
सम्पूर्ण पंजाब एवं आधुनिक हरियाणा भी सम्मिलित हो गये थे। तन यौधेय गणराज्य 
की पूर्वी सीमा सम्भवतः खाण्डवप्रस्थ (इन्द्रप्रस्थ) तक थी। क्योंकि महाभारत ग्रन्थ 
से हम जानते हैं कि. खाण्डवप्रस्थ से पश्चिम-दिग्विजय के लिये निकलते ही नकुल 
को यौधेयों से युद्ध करना पड़ा था। उसने यौधेयदेश के अनेक नगरों सहित उसके 
दोनों भाग नहुधान्यक और मरुभूमि को भी पूर्ण रूप से जीत लिया था।' महाभारत 
के लेखानुसार स्पष्ट है कि उस समय यौधेय देश दो भागों में dar हुआ था। डॉ० 
जायसवाल का भी यही मत है। किन्तु तीसरी एवं दूसरी शती ईसा पूर्व में इनके 
सिक्कों पर इनके देश का नाम केवल नहुधान्यक मिलता है--'* यौधेयानां बहुधाञके ।'" 
मरुभूमि के नाम से इनका कोई पृथक्‌ सिक्का नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि अब सम्पूर्ण यौधेयदेश का नाम बहुधान्यक ही था और मरुभूमिं भी उसी 
' के अन्तर्गत था। महाभारत में नहुधान्यक और मरुभूमि का जो पृथक्‌ उल्लेख किया 
गया है वह कदाचित्‌ उसके भौगोलिक विंभागीयकरण का परिचायक है, प्रशासनिक 
का नहीं।-कुछ वर्ष पूर्व भगोला (गुड़गांव) से यौधेयों का एक सिक्का मिला, जिसके 
आधार पर ओलार WR ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि--''यह सिक्का 
यौधेयों के बहुधान्यक लेख वाले सिक्के से भिन्न है, अत: इसे यौधेयों के दूसरे 
भाग ने चलाया होगा।'' इस पर केवल “यौधेयानाम्‌' लेख है जबकि उनके बहुधान्यक 
भाग वाले सिक्कों पर--'*यौथेयानां बहुधाञके ''--लेख है। अतः बहुधान्यक का 
। सीमा-विस्तार गुड़गांव तक नहीं था, अपितु यह यौधेयों के किसी दूसरे भाग के 
अन्तर्गत था॥ हम ओलार प्रूफर के मत से सहमत नहीं हैं। क्योंकि केवल यौधेयानां 
छ अनेक सिक्के और मुद्रांक (yet) रोहतक, नौरंगाबाद एवं अगरोहा आदि 
उन स्थाने से भी मिले हैं, जो नहुधान्यक देश में थे। उनके अनुसार यदि वह अलग. 
प्रान्त एव भाग था, और यह सिक्का उसकी पृथक्‌ स्थिति को प्रकट करने वाला 
होता तो उस पर मरुभूमि का उल्लेख होना चाहिये था। किन्तु वास्तविकता यह 
है कि जिस काल के ये सिक्के हैं उस समय यौधेयदेश का नाम बहुधान्यक ही- 
HE 7 0 न्यक ह 


१. महा० सभापर्व, ३२।४ 


२. हिन्दू पोलिटि, १९५५, पृ० १४४, नोट Wo ६ 
३. जे०एन०एस०आई०, भाग ८, yo १०१ 
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तृतीय अध्याय ६३ 


था। मरुभूमि उसी का एक भाग था। उस दूसरे भाग के fea पृथक्‌ सिक्के को 
उन्होंने दूसरे भाग का सिक्का बतलाया है वह भी बहुधान्यक वाले सिक्के की ही 
भांति सम्पूर्ण यौधेयदेश में प्रचलित था, न कि उसके किसी एक भाग में ही था। 
तथ्य तो यह है कि एक ही समय में यौधेयों में आकार प्रकार विभेद से ओक 
प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सम्भवतः वे विभिन्न परिमाणों या मूल्यों के लिये रहे 
होंगे। उनके देश के किसी दूसरे भाग के द्योतक वे नहीं थे। 


महाभारतं में वर्णित यौधेयों के बहुधान्यक एवं मरुभूमि की पहचान एवं उनकी 
सीमा निर्धारित करना भी अपने आप में एक पहेली है। मोरे रूप से यौधेयदेश का - 
अधिक उपजाऊ भाग नहुधान्यक और रेतीला भाग मरुभूमि कहा जाता रहा होगा। 
बहुधान्यक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश", दिल्ली के चारों ओर लगभग एक-एक सौ 
किलोमीटर का भाग इसमें रहा जान पड़ता है। रोहतक, नौरंगाबाद (प्रकृतानाकनगर), 
सोनीपत, पानीपत, भिवानी," हांसी, हिसार, अगरोहा, सिरसा आदि नगरों का निकटवर्ती 
भू-भाग बहुधान्यक कहलाता था। जबकि अलवर, Gees, दादरी, भिवानी से पश्चिमीय 
भाग, सिरसा से आगे का भाग तथा राजपूताना एवं मारवाड़ तब मरुभूमि के भागः 
कहलाते होंगे। जोहन एलन ने मरुभूमि की पहचान मारवाड़ से की Sh हमारे विचार 
से यह मत पर्याप्त उचित है। डॉ० अल्तेकर के अनुसार यौधेय संघराज्य की तीन 
इकाइयां थीं। इनमें से तीसरी इकाई का उत्तरी राजपूताना पर अधिकार था! कदाचित्‌ 
इसी क्षेत्र को महाभारतकार ने मरुभूमि की संज्ञा दी होगी। पटनशहर ढाणा (झुंझनूँ) 
राजस्थान से यौधेयों के बहुधान्यक लेख वाले सिक्के मिले हैं। यह नगर उस समय 
निश्चितरूप से मरुभूमि में अवस्थित रहा होगा। भिवानी से पश्चिम में तोशाम एवं 
दक्षिण पश्चिम में लुहारू के निकटवर्ती भागों में रेत के ऊँचे de उसको मरुभूमि 
कहलवाने के लिये पर्याप्त हैं। प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार रोहतक और 
सिरसा के आस पास का भाग बहुधान्यक और मरुभूमि है। वे रोहतक-सिरसा के 
समूचे प्रदेश में कुछ भाग मरुभूमि और कुछ बहुधान्यक मानते हैं 0? 

महाभारतकार ने नकुल की पश्चिम दिग्विजय का वर्णन करते हुये उस द्वारा 
यौधेयों के दस git को जीतने का उल्लेख किया है इन दस में तीन git रोहतक, 
सिरसा और. महम का तो वहां नामोल्लेख भी किया गया है। किन्तु शेष सात दुर्गो. 


का उल्लेख महाभारतकार ने नहीं किया। आचार्य भगवान्देव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


ME 
४. मुरादनगर के समीप करौली (मेरठ) से यौधेयों के ३३० बहुधान्यके लेख वाले सिक्के मिले 
हैं। ये अब हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय. गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं। 

ऐलन, बी०एम०्सी०, Yo १४९ 

स्टेट एण्ड गवर्नमैण्ट इन एँशेण्ट इण्डिया, Yo ११९ 

मेमायर्स ऑफ दी न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया, fo १, १९४५, Yo ९। 

तान्‌ दशार्णान्‌ स जित्वा प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः। महा? सभापर्व अ० ३२।६ 
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gx प्राचीन भारत A यौधेय गणराज्य 
I (fr ie ri i i rr i i i i i 
के अनुसार सम्भवतः ये दुर्ग मोहन बाड़ी (झज्जर), हिसार, नौरंगाबाद, सागवान, हांसी, 
अगरोहा तथा जीन्द के प्राचीन दुर्ग AS उन द्वारा एकत्रित पुरातत्त्वीय सामग्री के 
आधार पर यह तो निश्‍चित है कि महाभारतकाल में ये सब दुर्ग विद्यमान थे। किन्तु 
नकुल द्वारा विजित शेष सात दुर्ग यही थे, यह कहना दुष्कर है। इसका समाधान 
पुरातत्त्वीय उत्खननों से ही सम्भव है।* 
एक श्रान्त कल्पना 


प्रसंगवश यहां यह लिखना आवश्यक है कि महाभारत के वर्णन में उल्लिखित 
स्थानों के सम्बन्ध में मत भिन्नता है, जिसके मूल में एक भ्रान्त कल्पना है। डी० 
सी० सरकार के मतानुसार यौधेयों के “'यौधेयानां बहुधान्यके'' लेख वाले सिक़्के 
बहुधान्यक में ढले थे और बहुधान्यक नगर पंजाब के (आधुनिक हरियाणा) के रोहतक 
प्रान्त में ही स्थित था, जहां इन सिक्कों के सांचे प्राप्त हुये Ti इससे स्पष्ट है 
कि डॉ० सरकार बहुधान्यक को नगर और रोहतक को प्रान्त मानते हैं। जबकि 
वास्तविकता इससे विपरीत है। डॉ० जायसवाल रोहतक को बनहुधान्यक की राजधानी 
मानते हैं।९ हमारे विचार से डॉ० जायसवाल का मत ठीक है। किन्तु Slo अवध 
बिहारीलाल अवस्थी उपर्युक्त दोनों मतों से सहमत नहीं हैं। उनकी मान्यता है कि-- 
न तो बहुधान्यक नामक नगर ही रोहतक प्रान्त में स्थित था, जैसे डॉ० सरकार का 
मत है और न रोहतक नगर ही बहुधान्यक प्रदेश की राजधानी थी, जैसा कि Eo 
जायसवाल जी ने व्यक्त किया है। प्रथमतः यह ध्यान देने योग्य है कि यहां देशों 
अथवा जनपदों का उल्लेख किया गया है न कि नगरों का। अस्तु यह अटकल 
लगाना कि रोहतक नगर था बहुधान्यक देश का अथवा बहुधान्यक नगर था रोहतक 
देश का, स्पष्टतः प्रमाद है। यह विजुम्भण ही है कि सब अलग-अलग उल्लिखित ` 
किये गये हैं, फिर भी रोहीतक को जीतकर नकुल आगे चला तो मरुभूमि की विजय 
की, पुनः आगे बढ़ा तब वह बहुधान्यक में पहुँचा। अस्तु स्पष्ट है कि बहुधान्यक 
ड होतक एक ही भूखण्ड के नाम न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदेशों के ही परिचायक 
9? | 
९. हरयाणे का संक्षिस इतिहास, Jo ४४-४७ 
* दशार्ण शब्द जलयुक्त दुर्ग के लिए भी प्रयुक्त होता है। प्राचीनकाल के सभी दुर्ग प्रायशः 
नदियों के तट पर होते थे, उनके चारों ओर परिखा में जल भरा रहता था। भौम ने भी. 
पूर्व दिशा “की विजय के समय दशार्ण देश को जीता था। दशार्ण के राजा सुधर्मा ने भीम 
से sede (मल्लयुद्ध) किया था। भीष्मपर्व (महाभारत) में भारतीय जनपदों की गणना में 
दो दशार्ण देशों का वर्णन है। मेघदूत के अनुसार एक की राजधानी विदिशा थी। एक दशार्ण 


का राजा चित्रांगद था, इसे अर्जुन ने परास्त किया था : ; 
अभिप्राय लेना विचारणीय है। । अतः दशार्ण शब्द से दशदुर्गो का 


१०. दी ऐज ऑफ इम्पिरियल' सूनिटि (१९५९ aad) ० १६६- 
११. हिन्दू पॉलिटि, yo १४४ पर नोट do ६ ca 
१२. यौधेयों का इतिहास (एक शोधात्मक लेख) कैलाश प्रकाशन, लखनऊ, Yo २०-२१। 
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इस विस्तृत उद्धरण से स्पष्ट है कि डॉ० अवस्थी ने पूर्वोक्त दोनों मतों का 
खण्डन. कर अपने नये मत की स्थापना करने का प्रयास किया है। किन्तु उनका, 
यह मत सर्वथा निराधार एवं अनुपयुक्त है। रोहतक और नहुधान्यक को पृथक्‌-पृथक्‌ 
दो प्रान्त मानना उनकी भूल है। इस भूल का कारण यह है कि उन्होंने महाभारत 
के वर्णन में केवल जनपदों का उल्लेख मान लिया, नगरों का नहीं। 'बहुधान्यक देश 
के साथ वहां रोहीतक के अतिरिक्त महेत्थम्‌ (वर्तमान महम) और शैरीषक (सिरसा) 
नगरों का भी उल्लेख है।' महाभारतकार ने पहले रोहीतक में नकुल और मत्तमयूरकों 
(यौधेयों) के बीच हुये युद्ध का वर्णन किया है। तदनन्तर उससे अगले ही श्लोक 
में बहुधान्यक और मरुभूमि पर उसकी विजय का उल्लेख कर तृतीय श्लोक में 
महम और सिरसा नगरों पर नकुल की विजय का वर्णन 21 अत: उनकी यह 
धारणा कि वर्णन में केवल जनपदों का ही उल्लेख किया है--नितान्त निराधार है। 
यहां वर्णन में जनपद और उसके मुख्य नगरों का एक साथ उल्लेख है। अतः डॉ० 
अवस्थी का यह मत कि रोहीतक भी बहुधान्यक की ही भांति उससे भिन्न एक 
प्रान्त था, अग्राह्य है। वास्तव में रोहीतक (रोहतक) एक नगर है। जो उस समय 
बहुधान्यक देश के अन्तर्गत था। 

आज भी वर्तमान रोहतक का बहुत सारा भाग प्राचीन रोहीतक के भग्नावशेषों 
पर ही बसा है। इसके बाबरा और Set मोहल्ले, माता दरवाजा तथा गोहाना रोड 
पर स्थित दयानन्द मठ आदि सब प्राचीन रोहीतक नगर के ध्वंसावशेषों पर स्थित 
हैं। रोहतक के साथ गोहाना. रोड के पश्चिम में पड़े ऊँचे ऊँचे टीले भी इसी नगर 
के अवशेष हैं। इन टीलों वाले भाग को खोकराकोट कहा जाता है। क्योंकि यहां 
कुछ समय खोकर जाटों का आधिपत्य रहा है। इन्हीं खोकरों ने महमूद गाजनवी 
को लूटा था। यह रोहतक नगर दिल्ली से ४४ मील पश्चिम में तथा मोहेन-जोदड़ो 
से ५६० मील पूर्व में स्थित है। 

प्राचीन रोहीतक के खेडे (ASS) का सन्‌ १९३६-३७ ईसवी में डॉक्टर बीरबल 
साहनी ने आंशिक उत्खनन कराया था। इस उत्खनन में यौधेयों की ईसा पूर्व को 
टकसाल मिली, जिसका विस्तृत विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अन्य: साक्ष्यों से 
भी यही ज्ञात होता है कि रोंहीतक बहुधान्यक के अन्तर्गत एक नगर था, न कि 
पृथक्‌ प्रान्त। सूर्यसिद्धान्त नामक प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ में भी रोहीतक का उल्लेख 


१३. मरुभूमिं स कार्त्स्न्येन तथैव बहुधान्यकम्‌, 
शैरीषकं महेत्थं च वशे चक्रे महाद्युतिः | a 
आक्रोशं चैव राजर्षिस्तेन युद्धमभून्महत्‌॥ --महा० सभापर्व अ० ३२।४-५ | 

. १४. देखिये महा० सभापर्व, Ho ३२, श्लोक २ से ५ तक। 

१५. जे०एन०्एस०आई०, मेमॉयर, Ao १, १९४५ 


i 
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६६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
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नगरों की श्रेणी में किया है , 

महाभारत के सैन्य-दर्शन विषयक वर्णन से रोहीतक नगर के रूप में जाना जाता 
है। कुरुक्षेत्र में हुये महाभारत युद्ध के समय कौरव पक्ष की सेनाओं ने सम्पूर्ण पंचनद, 
कुरुजांगल, मरुभूमि और रोहितकारण्य में पड़ाव डाल we थे।० महाभारत के इस 
प्रसंग में रोहीतक के साथ अरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कौरव पक्ष की सेनायें 
रोहतक में न होकर रोहितकारण्य में डेरा डाले हुए थीं। 

रोहीतकारण्य रोहीतक नगर के आस पास का भाग था। नाम से ही स्पष्ट है 
कि तब रोहीतक के चारों ओर रुहीड़ा नामक वृक्ष का वन था। रुहीड़े का संस्कृत 
नाम रोहीतक है। उसी का प्राकृत रूप रुहीड़ा है। यह नगर उसं वन के कुछ भाग 
को काटकर अथवा उसके साथ बसाया गया, इसीलिये इसका नाम भी रोहीतक हो 
गया। मैत्रायणी संहिता और आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में भी रोहीतक gat का उल्लेख है ।१< 


प्राचीन काल में भी अनेक ऐसे नगरों के नाम पाये जाते हैं जो वृक्षों के नाम 
पर हैं। यथा पाटलिपुत्र (पटना) और शैरीषक (सिरसा) आदि। सिरसा भी सिरस 
के जंगल को काटकर या उसके निकट बसाया गया था। संस्कृत में सिरस को शिरीष 
कहते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार अदूरभव (दूर न होने के) अर्थ में बुञ्‌ 
प्रत्यय होकर शैरीषक नाम बनता है--'' शिरीषाणामदूरभवो नगरः शैरीषकः ''।९९ 
इससे ध्वनित होता है कि शिरीष-वन के साथ शैरीषक-सिरसा बसा हुआ था। यही 
बात रोहीतक के लिये भी है। रोहित शब्द से उसी अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होने पर 
रोहीतक शब्द बनता है। इससे स्पष्ट है, यह रोहीतक रोहितकारण्य 'के नितान्त साथ 
बसा हुआ था। क्योंकि यह बुञ्‌ प्रत्यय अदूरभव अर्थ में प्रयुक्त होने पर ही रोहीतक 
शब्द बना है। अतः स्पष्ट है कि कौरवं पक्ष की सेनाओं द्वारा युद्ध काल में अध्युषित 
यह रोहितकारण्य रोहीतक नगर के आसपास का भाग था। महाभारत के वर्णनानुसार 
यह प्रदेश बहुत धनधान्य वाला था। इससे रोहीतकारण्य का बहुधान्यक के अन्तर्गत 


१६. राक्षसालयदेवौकः शैलोयोर्मध्यसूत्रगाः | 

रोहीतकमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः॥ सूर्य सिद्धान्त, sto १।७२ 
१७. न हस्तिनापुरे राजन्नवकाशो5भवत्‌ तदा। 

राज्ञां स्वबलमुख्यानां प्राधान्येनापि भारत। 

ततः पञ्चनदं सर्व, कृत्स्नं च कुरुजांगलम्‌। ` 

तथा रोहीतकारण्यं मरुभूमिश्च केवला। 

एषः देशः सुविस्तीर्णः प्रभूतधनधान्यवान्‌। 

बभूव कौरवेयाणां बलेनातीव संवृतः ॥ --महाऽ उद्योगपर्व, अ० ३१।२८-३१ 
१८. मैत्रायणीसंहिता ९।३, आपस्तम्बश्रौतसूत्र १।५८ ु 
१९. गणपाठ ७५, अष्टाध्यायी ४।२।८० 
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होना स्पष्ट सिद्ध है। क्योंकि महाभारतकार इसे स्वयं प्रभूत धनधान्य वाला विस्तृत 
देश बतलाता है। यहां उसने चिशेषणों के द्वारा बहुधान्यक का भी संकेत कर दिया 
है और साथ ही मरुभूमि का भी नामोल्लेख किया है। ग्रन्थकार ने यहां पंचनद 
और :कुरुजांगल आदि की तरह नहुधान्यक का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया क्‍योंकि 
सेना सम्पूर्ण नहुधान्यक में नहीं थी, अपितु उसके कुछ भाग में अर्थात्‌ केवल रोहीत- 
कारण्य में ही थी। अतः बहुधान्यक का नामोल्लेख करना ग्रन्थकार को अभीष्ट नहीं 
था। 

सर्वप्रथम प्रो जयचन्द्र विद्यालंकार ने सन्‌ १९३४ ईसवी में आधुनिक रोहतक 
की पहचान महाभारत के रोहीतक से की। उन्होंने इसे नहुधान्यक देश के अन्तर्गत 
माना है।” जायसवाल का भी यही मत है।९ बौद्ध ग्रन्थ दिव्यादान से हमें रोहतक 
के सम्बन्ध में विस्तार से पता चलता है। उसके अनुसार रोहतक के चारों ओर स्वर्णभूमि 
का विस्तार है, जो फल फूलों से oe वृक्षों से शोभायमान है। यह भूमि अति समृद्ध, 
प्रसन्न और भरपूर खाद्यान्न वाले लोगों से अध्युषित है। विशाल रोहीतक नगर क्षेत्र 
की लम्बाई १२ योजन तथा चौड़ाई © योजन है। इसकी सात सुरक्षा भित्तियाँ या 
सात दुर्ग रचनाएं हैं, जो ६२: द्वारों से शोभायमान हैं, आदि।२* , 

दिव्यावदान का यह वर्णन महाभारत में वर्णित रोहीतक से मिलता-जुलता है। 
यह नगर तक्षशिला से मथुरा जाने वाले प्राचीन महापथ पर अवस्थित si यौधेयों- 
के प्राचीन नगर महम (महेत्थ) अग्रोदक (अगरोहा) तथा शैरीषक भी इसी महापथ 
पर पड़ते थे। weal वर्ष पूर्व प्रसिद्ध वैद्य जीवक तक्षशिला से लौटा तो रोहीतक 
से होकर पाटलिपुत्र गया था 

रोहीतक के ध्वंसावशेषों से उत्तरीय कृष्ण मार्जित (नार्दरन ब्लेक पालीश्ड वेयर) 
मृत्पात्र और आहत मुद्रायें (पञ्चमार्क सिक्के) प्रा हुये हैं।* शुंगकालीन ब्राह्मी अक्षरों 
से युक्त एक मून्मुद्रांक (मुहर) भी यहां से मिला है, जो भन्रमित्र नामक किसी यौधेय 
अधिकारी का है | रोडजर ने यहां से ताम्र मुद्राओं से भरे एक मृद्भाण्ड एवं मिनेन्डर 
SIT RUN 2 नमन कि कि MSMR SY i RE 


२०. नकुल की पश्चिम दिग्विजय, सभापर्व Slo ३२॥ 
२१. जे०बी०ओ०आर०एस० (१९३६) "भाग २२. Yo ५९-६२। 
२२. दिव्यावदान (पी०एल०वैद्य द्वारा सम्पादित) दरभंगा १९५९, Yo ६७-६८ 
* मेरै विचार से यह लम्बाई चौड़ाई रोहतक नगर की न होकर रोहतक जनपद की अथवा 
“रोहतक के प्रशासनिक क्षेत्र की होगी। जैसे आजकल का रोहतक जिला है। 
२३. डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह (पटना - १९५३) To १८ 
२४. गिलगित टेक्ट्स भाग ३, जिल्द २, Yo ३३-३५ 
२५. ऐंशेण्ट इण्डिया, भाग 0, ११ (१९५४-५५), पृ १४३ 
०एन०्एस०आई०, १९६६, भाग २८, Yo १२३ 
= a ae अगस्त १९३६, भाग ५, Yo ८१ (के०पी० जायसवाल) 
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६८ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
LILIA (i i i ir Rr rr rd 
के सिक्के प्रास होने का उल्लेख किया है।“ आचार्य भगवानूदेव जी को भीं यहां 
से इन्डोग्रीक शासकों के २०५ सिक्के मिले हैं। इनमें मिनेण्डर, एण्टीअलकीदास, 
'एण्टीमाक्स, अपोलोडोटस, डामडी, फिलोक्सीनस, लीसियस, स्ट्रेटो, _हैलीऔक्लेस, 
हरमेयस ऐगाथोकलिंस आदि चौदह शःसकों के सिक्के हैं ॥* इसी स्थल से निकटभूत 
में कुछ सांचे हिन्दयूनानी राजा मिनेण्डर के प्रास हुये हैं।* उनको यहां यौधेय महासेनापति- 
की दो मुहरें मिली हैं, जिन पर हम मुद्रांक प्रकरण में विस्तार से विचार करेंगे। 
डॉ० वासुदेबशरण अग्रवाल को यहां से एक कुषाणों का मुद्रा सांचा मिला था, जो 
सम्भवतः हुविष्क का है” इसी राजा के कुछ अन्य सांचे भी खोकराकोट से प्रास 
हुए हैं।** रोहीतक से प्रास अनेक अन्य मूर्त्तियों में कुषाण कालीन सिंह-शीर्ष स्तम्भ* 
और खण्डित बुद्ध प्रतिमा तथा गरुड़ारूढ विष्णु प्रतिमायें हँ ३२ ये तीनों ही लाल 
-चकत्तेदार पत्थर की हैं। इन सब साक्ष्यों से सिद्ध है कि रोहीतक बहुत प्राचीन काल 
से ही त्रहुधान्यक देश का एक प्रमुख नगर रहा है। Slo वासुदेबशरण अग्रवाल तथा 
प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी भी रोहतक को बहुधान्यक देश का एक नगर मानते हैं ।१९ 
इन सब प्रमाणों के होते हुये फिर. न जाने Slo सरकार और Slo अवस्थी ने कैसे 
भूल की। अतः रोहतक को प्रान्त मानकर बहुधान्यक को उसका नगर मानना और 
अवस्थी के अनुसार इन दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रान्त मानना उचित नहीं है। इतना 
लम्बा विवेचन करने का हमारा प्रयोजन इन दोनों में बहुधान्यक को प्रान्त तथा रोहीतक 
को नगर के रूप में सप्रमाण सिद्ध करना है, जो इन साक्ष्यों से. पुष्ट है। 

महाभारत में रोहीतक को कार्त्तिकिय का प्रियनगर बताया गया है ** बौद्ध ग्रन्थ 
SN भी कार्तिकेय को रोहतक का यक्ष और कपिल को बहुधान्यक का यक्ष 
मानता है-- 


२८. रोडजर, कैटेलॉग ऑफ क्वायन्स, कलकत्ता १८९५ (प्रीफेस) । 

२९. सुधारक (मासिक पत्र) गुरुकुल झज्जर, वर्ष १२, जनवरी १९६५, Yo ३-४। 

* एनसियेण्ट five एट रोहतक, डॉ० मनमोहन कुमार : न्यूमस्मेटिक पनोरमा के०के० महेश्वरी 
एवं नी० रथ द्वारा सम्पादित १९९६, Jo ९५-११४॥ * 

३०. जे०एन०एस०आई०, भाग १५, Yo ६८-६९ 

** Slo मनमोहन कुमार : उक्त ग्रन्थ Jo १०३-४॥ 

३१. यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में प्रदर्शित है। देखिये चित्र संख्या ८३। 

३२. ये दोनों मूर्त्तिाँ gomo पु०सं०गु० झज्जर, रोहतक में हैं। 

३३. Slo अग्रवाल--पाणिनिकालीनः भारतवर्ष, पृ ४५९ 
Wo के०्डी० वाजपेयी-व्रज का इतिहास, Yo १०० पर रिप्पणी। 

३४. कार्त्तिकेयस्य दयितं रोहितकमुपाद्रवत्‌। --महा० सभापर्व ३२, x 
विशेष-स्मरण रहे यहाँ दयितम्‌ के स्थान. पर भवनम्‌ पाठभेद मिलता है जो रोहतक में 


कार्त्तिकेय के निवास का है। पाठभेद il 
Rad Ree का की टिक KA देखिये भण्डारकर पूना ओरियण्टल 
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तृतीय अध्याय ६९ 
AA ALAA AT न न AA ge, 
अटव्यामाटवको यक्षः, कपिलो बहुधान्यके । 
रोहीतके कार्त्तिकेयः कुमारो लोकविश्वुतः ॥१५ 


इस प्रकार महामायूरी और महाभारत में एकरूपता है। दोनों कार्त्तिकेय को रोहीतक 
का अधिष्ठित देव मानते हैं। महामायूरी में 'बहुधान्यक का यक्ष कपिल माना गया 
है। हमारे विचार से यह कपिल सांख्य दर्शन का रचयिता कपिल मुनि रहा होगा। 
बहुधान्यक के प्राचीन नगर कपिलायत (आधुनिक कलायत-कैथल) आज भी इनका 
प्रमुख स्थान माना जाता है। किन्तु यह बड़े आश्‍चर्य की बात है कि कपिल को 
बहुधान्यक का यक्ष कैसे कहा गया है। यह सम्भव है कि महामायूरी के समय कपिल 
को भी यक्ष माना जाता रहा हो। अस्तु, जो भी रहा हो इतना तो निश्‍चित है कि 
कलायत रोहीतक की ही भांति अति प्राचीन नगर है। यहां के खण्डहर से हमें उत्तरी 
धूसरित कृष्ण मृत्पात्र (नार्दरन ब्लेक पोलीशड) तथा पेन्टिङ ग्रेवेयर के टुकड़े मिले 
हैं। वहां आज भी अनेक प्राचीन मूर्तियां तथा दो प्राचीन मन्दिर भी स्थित हैं । मन्दिर 
किसी भी प्रकार के चूने और मिट्टी आदि की सहायता के बिना ही बने हैं। इनकी 
ईंटों को बहुत ही कलात्मक शैली से बनाकर आपस में इस प्रकार जोड़ा गया है 
कि चुने और मिट्टी के विना भी मन्दिर बहुत ही भव्य और सुदृढ बने TI यह 
नगर भी यौधेयों के बहुधान्य देश में ही स्थित था। 

पुराणों से भी यौधेयों की सीमाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गरुड़ पुराणी 
तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण” में यौधेयों को मध्यदेशीय कहा गया है। मार्कण्डेय पुराण 
कूर्म स्वरूप भारत देश की वामकुक्षि में यौधेयों की स्थिति बतलाता है ॥८ योग- 
वासिष्ठ मद्रक, यौधेय, मालव, आर्जुनायन और त्रिगत्तों को उत्तरी पर्वतीय उपत्यका 
में शूरसेन और राजन्यों के सन्निकट निवसित बतलाता है ।** वाराहमिहिर कृत बृहत्संहिता 
में भी यौधेयों को आर्जुनायनों के साथ उत्तर में स्थित बतलाया गया है |“ समुद्रगुप्त 
की प्रयाग-प्रशस्ति में भी इनका आर्जुनायन, मालव, मद्रक और आभीरों के साथ 
उल्लेख हुआ है ।* रुद्रदामन्‌ के गिरनार अभिलेख से यौधेयों की स्थिति राजपूताना 
के उत्तरी भाग में सूचित होती है।९ इधर यौधेयों का विजयगढ़ (बयाना) शिलालेख 
के उत्तरी भाग स स WA AA डा डड डड डड 


३५. महामायूरी पंक्ति १५ तथा २१ 
३६. पञ्चाला; कुरवो मत्स्याः, यौधेयाः सपटच्चराः । 
कुन्तयः शूरसेनाश्च मध्यदेश जनाः समृताः ॥ --गरुड़ पुराण १।५५ 
३७. विष्णु धर्मोत्तर पुराण १।९, २ 
३८. मार्कण्डेयपुराण ५८।४६, ४७ 


za -योगवासिष्ठ ॥ ३२३, ५४, ५६ 
बृहत्संहिता नेपालकर्तृपुरादिप्रयन्तनृपतिभिर्मालवार्जुनायनयौधेयमद्रकाभीरसनकानीक, लवार्जुनायनयौधेयमद्रकाभी रसनकानीक......... 1 फ्लीट दी 


गुप्ता इन्स्क्रेपसन्स पृष्ठ ८ 
४२. ऐपिग्राफिका इण्डिका भाग ८, १० ४४ 
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७० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


भरतपुर के आस पास के क्षेत्र में यौधेयो का शासन सिद्ध करता है । इससे आर्जुनायनों 
के साथ यौधेयों की स्थिति की भी पुष्टि होती है। इन सब साक्ष्यो के आधार पर 
यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारतकाल में भी यौधेयों की जो सीमायें थीं वे 
उत्तर काल में भी न केवल बनी रहीं अपितु बढ़ीं। विजयगढ़ की ओर उनकी सीमा 
का विस्तार कदाचित्‌ महाभारत काल में नहीं था। उसके बाद के समय में हुआ। 

यमुना नदी के पश्चिमी भूभाग में विभिन्न स्थानों से यौधेयों की ढेर सारी मुद्रायें 
मिल चुकी हैं। कनिंघम ने सतलुज के पश्चिम में देपालपुर, सतघरा, अजुधान, Hex ' 
और मुलतान तथा पूर्व में अबोहर, भटनेर, सिरसा और पानीपत आदि से इनकी पर्याप्त 
मुद्राये (सिक्के) मिलने का उल्लेख किया tM इनके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों 
में हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर को जिन स्थानों से सिक्के मिले 
हैं उनमें मुख्य हैं--अगरोहा, हिसार, जीन्द, हांसी, दादरी, भिवानी, रोहतक, मोहनबाड़ी, 
'करोंथा, किसरेंटी, अटायल, अच्छेज, सीदीपुर लोवा, नौरंगाबाद, आंवली, ढाणीकोलाना 
(झज्जर) तथा सुनेत आदि। किन्तु सुनेत से यौधेयगणस्य जय (दूसरी तीसरी शती 
ईसवी) वाले सिंक्को की ही टकसाल मिली है। वहां से अद्यावधि कोई भी बहुधान्यक 
(तृतीय शती ईसवी पूर्व) लेखवाला सिक्का नहीं मिला है। इससे यही अनुसान लगाया 
जा सकता है कि ईसा पूर्व तृतीय या द्वितीय शती में कदाचित्‌ यौधेयो का वहां 
शासन नहीं था, अपितु कुषाणों के पतन के उपरान्त द्वितीय शती ईसवी A उनका 
वहां अधिकार हुआ। तभी यौधेयों ने वहां अपनी टकसाल स्थापित at किन्तु फिर 
प्रश्‍न उठता है कि यौधेयों का गणराज्य जब सुनेत से भी आगे तक जाना जाता. 
है तो वह उससे कैसे पृथक्‌ रहा हो सकता है। ऐसी अवस्था में यही हो सकता 
है कि ईसा पूर्व के. काल में वहां वृष्णि, राजन्य या कुणिन्दगण में से किसी का " 
अधिकार रहा 'होगा। क्योंकि यहां से वृष्णि राजन्य गण की दूसरी शती go की मुहरें 
भी मिली हैं। जबकि दूसरी ओर यहां से बहुत सारी आहत-मुद्रायें तथा इसके निकटवर्त्ती 
रायकोट से कुणिन्दों की लगभग एक दर्जन मुद्रायें मिली हैं। किन्तु इतना निश्चित 
है कि कुषाण-साम्राज्य के पतन के उपरान्त यह सुनेत यौधेयों की राजनैतिक गतिविधियों 
का मुख्य केन्द्र अवश्य रहा है। 

यौधेयों के यौधेयानां बहुधान्यके लेख वाले सिक्के करौली (मेरठ), हस्तिनापुर 
और YA शहर (राजस्थान) दिल्ली तथा भगोला (गुड़गांव) से भी मिले हैं, जो 
इस बात के परिचायक हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शती में मेरठ, उत्तरी राजपूताना, दिल्ली 
एवं गुड़गांव का क्षेत्र बहुधान्यक में ही था। 

कुछ समय पूर्व लांस डाउन (गढ़वाल) के समीप यौधेयों के पर्याप्त सिक्के मिले 
A इनके सिक्कों का एक अन्य कोष १९३६ ,ईसवी में देहरादून जिले के पन्ज्य. 


` ४३. ए०जी०आई०, Yo २४५ : 
४४. एस०सी०काला, जे०एन०एस०आई०, भाग १८, जिल्द १, Yo ४६ 
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(जुनासर-बावर) नामक गांव A we हुआ था।” बेहट (Geass) चकरोता और 
कांगड़ा से भी यौधेय सिक्के मिले हैं। देहरादून के निकट १६४ सिक्कों के एक 
और मृद्भाण्ड मिलने का भी उल्लेख मिलता है।% इन सब स्थानों से मिलने वाले 
सिक्के यौधेयों के पूर्वोक्त दोनों प्रकार के सिक्कों से भिन्न हैं। ये वे हैं जिन पर-- 
*' भागवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य'' आदि लेख हैं। ये सिक्के द्वितीय शती 
ईसवी के Yas के Ti इससे पूर्व के यौधेय सिक्के इस प्रदेश में नहीं मिलते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि देहरादून, चकरोता एवं गढ़वाल के क्षेत्रों में यौधेयों का आधिपत्य 
इस काल से पूर्व में नहीं था। वे केवल उस समय यहाँ आये जब उन्हें कुषाण 
राजा बिम कडफिसस व कनिष्क से हारकर अपने बहुधान्यक देश को छोड़ना पड़ा। 
द्वितीय शती ईसवी से पूर्व हमें यहां यौधेय शासन के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 
अब बहुधान्यक में कुषाणों से हार जाने पर जहां उनकी सीमा वहां से घटी वहां 
दूसरी ओर उन्होंने अल्मोड़ा, गढ़वाल और देहरादून की पर्वतीय उपत्यका में अपना 
आधिपत्य स्थापित करने पर उस अभाव को पूर्ति कर ली। इस समय कुणिन्द जनपद 
भी इनके साथ सटा हुआ अम्बाला से ऊपर कांगड़ा घाटी में फैला हुआ था। जबकि 
आर्जुनायन इस समय मथुरा, आगरा के क्षेत्र में अवस्थित थे। कुछ समय उपरान्त 
कुषाणों को हराने के fea ये दोनों कुणिन्द और आर्जुनायन गण यौधेयों में मिल 
गये जिससे यौधेयों की सीमा का बहुत विस्तार हो गया। कुषाणों को हराने के उपरान्त 
भी सम्भवतः यौधेयों का इस. भूभाग पर शासन रहा। क्योंकि इस क्षेत्र में यौधेयों 
के बाद adi के सिक्के नहीं मिलते ।” अतः सम्भव है कि समुद्रगुप्त के समय तक 
तो अवश्यमेव इस प्रदेश पर भी यौधेयों का राज्य रहा है। 


पूर्वोक्त साक्ष्यों के आधार पर इतना निश्चित है कि महाभारत काल से लेकर 
कुषाण राजा बिमकडफिसस तक यौधेयदेश सतलुज और यमुना के बीच सदा विद्यमान 
रहा। कुषाणों के आगमन से पूर्व उसका विस्तार गंगा तक हो गया था। बिम, कनिष्क 
और हुविष्क के काल में यह सम्पूर्ण भूभाग उनके हाथ से निकल गया। a इस 
समय गंढ्वाल तथा देहरादून के क्षेत्र में रहते हुये भी अपने इस धन-धान्यपूर्ण देश 
को नहीं भुला पाये और अवसर को प्रतीक्षा में वहाँ अपनी शक्ति संजोते रहे । हुविष्क 
के उपरान्त उन्होंने कुषाण-साम्राज्य पर प्रहार करने प्रारम्भ किये और उसे यहां से 
उखाड़ कर AM नहुधान्यक को पुनः प्राप्त करके ही सुख का श्वास लिया। इस प्रकार 
बहुधान्यक एवं मरुभूमि पर तो उनका राज्य बीच के कुछ समय के अतिरिक्त सदा 
रहा। किन्तु कुषाण-सत्ता के पतन के साथ ही इनके जनपद की सीमायें गंगा-यमुना 
को पार कर देहरादून तथा उससे आगे भी पहुंच गई थीं। अपने पूर्ण विस्तार के 
aS ammm 


४५. ज्योग्रॉफी ऑफ एऐँशेण्ट एण्ड मेडिबल इण्डिया, Yo २२ 
४६. प्रयागदयाल, जे०एन०्एस०आई०, भाग २, Jo १०९ | 
wo, नौटियाल-आर्कियोलोजी ऑफ कुमायुँ, Yo २०९ 
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७२ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


समय इसकी सीमायें पूर्व में गढ़वाल, पश्चिम में सुनेत से भी आगे करोड़ पक्का 
(मुलतान) तक, दक्षिण-पूर्व में मथुरा एवं भरतपुर तक विस्तृत हो गई थीं। यह 
वह युग था जब अपने सम्मिलित शत्रु कुषाणों को हराने के लिये कुणिन्द और 
_आर्जुनायनों ने यौधेयो के-साथ मिलकर संघ बनाया और बाद में लक्ष्य पूरा हो जाने 
पर इन दनों गणों ने अपने आपको यौधेयों में मिला लिया। इस तथ्य की सूचना 
हमें यौधेयो के उन सिक्कों से मिलती है जो उन्होंने कुषाणों पर अपनी विजय के 
उपलक्ष्य में चलाये। इस पर हम द्वितीयाध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं। 
रुद्रदामन्‌ के साथ हुये युद्ध से स्पष्ट है कि इस समय यौधेय पश्चिमी राजपूताना 
में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कदाचित्‌ वे कुषाणों की भांति इस विदेशी 
शासक को भी यहां से उखाड़ बाहर करना चाह रहे होंगे, किन्तु युद्ध A सफल 
न होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। यद्यपि यौधेय महाभारत काल से 
ही राजपूताना में स्थित थे, किन्तु वे पश्चिमी राजपूताना में अधिक आगे नहीं बढ़ 
पाये थे। इसी कारण वहां रुद्रदामन्‌ का आधिपत्य हो गया। भागवत पुराण में यौधेयों 
का आभीरों के बाद मालवों से पहले उल्लेख हुआ है। अत: वे आभीरों के उत्तर 
में और मालवों के उत्तर-पश्चिम में अर्थात्‌ राजपूताना के उत्तरी भाग में ही. अवस्थित 
थे। भागवत-पुराण तथा रुद्रदामन्‌ के गिरनार अभिलेख में पर्यास तादात्म्य है। डॉ० 
वासुदेव उपाध्याय भी यौधेयों का राज्य उत्तरी राजपूताना तथा पूर्वी पंजाब तक फैला 
` हुआ मानते हैँ। वे पश्चिमी उत्तरप्रदेश में भी उनकी स्थिति मानते हैं और कुषाणों 
के विरुद्ध संघर्ष का नायक भी वे यौधेयों को स्वीकार करते Si राय बहादुर गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझा ने माना है कि .पंजाब से दक्षिण में बढ़ते हुये ये लोग राजपूताना 
में भी पहुंच गये थे“० कनिंघम भी इनको पश्चिम में बहावलपुर तक अवस्थित 
मानते F 


आग्रेय जनपद का यौधेयदेश में विलय: 


आग्रेयगण का पृथक्‌ अस्तित्व एवं शासन अनेक साक्ष्यो से सिद्ध है किन्तु द्वितीय 
शती ईसा पूर्व के अनन्तर किसी समय उन्होंने अपना पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त कर 
उसे यौधेयों में मिला दिया था। आग्रेय जनपद के मिल जाने से यौधेयों का और 
अधिक सीमा विस्तार हुआ। पहले पहल वे पृथक्‌ रहे और बाद में वे यौधेयों & 
मित्र-राज्य के रूप में शासन करते रहे, किन्तु अन्ततोगत्वा उन्होंने अपने जनपद का 
बहुधान्यक में विलय कर राष्ट्रीयहित को अपने हित से ऊपर रखने का 'परिचय fear! 


४८. गुप्त-साम्राज्य का इतिहास-प्रथम खण्ड, yo ५६ 

४९. YA मध्यकालीन भारत, Yo १६ 

५०. ओझा, राजपूताने का इतिहास, Yo २६३ " 

५१. ऐनवल रिपोर्ट ऑफ दी आर्कियोलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डियन, भाग १४ 
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यह अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 


पृथक्‌ शासन के रूप में हम आग्रेय गण का अनेकत्र उल्लेख पाते हैं । इस 
गण द्वारा प्रचालित मुद्रायें भी इसकी पृथक्‌ सत्ता एवं शासन की परिचायक हैं | महाभारत 
काल में भी इनका शासन ज्ञात है। कर्ण ने अपनी पश्चिम-दिग्विजय के समय मद्र, 
रोहीतक और मालवों के अतिरिक्त इस आग्रेय गण को भी जीता ai इस गण 
की राजधानी प्राचीन अग्रोदक (वर्तमान-अगरोहा) था। इस नगर के अब हजारों एकड़ 
लम्बे चौडे एवं पचास फीट से ऊंचे ध्वंसावशेष फैले पड़े हैं। ये हिसार-सिरसा राजमार्गः 
पर हिसार से लगभग १३ मील की दूरी पर स्थित हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यहां 
पहला उत्खनन रोडजर के निर्देशन में तथा दूसरा १९३८-३९ में Udo Uso श्रीवास्तव 
की देखरेख में हुआ ।'* दूसरे उत्खनन में यहां से एक आहत-मुद्रा तथा WA अलकीदास, 
अपोलोडोट्स, RA और एमण्टस की एक-एक मुद्रा मिली। इसमें ५१ आग्रेय सिक्कों 
का भी एक मृदभाण्ड मिला (* आचार्य भगवान्देव तथा विरजानन्द दैवकरणि ने यहां 
से अनेक आहत, भारतीय यूनानी राजाओं, कुषाणों, आग्रेयों और यौधेयों के बहुत 
सारे सिक्कों के अतिरिक्त दर्जनों प्राचीन मृन्मूर्तियाँ तथा प्रस्तरमूर्त्तियां संगृहीत की हैं। 
हमने भी अगरोहा का अनेक बार सर्वेक्षण किया और यहां से बहुविध मुद्राओं के 
अतिरिक्त यौधेयों की एक विस्तृत लेख युक्त मिट्टी की मुहर प्राप्त की थी, जिस 
पर यौधेयों द्वारा नियुक्त सेनापति तथा महासेनापति का उल्लेख है।४* 


महाभारत के अनुसार यह आग्रेय जनपद यौधेयों के साथ सरा हुआ उत्तर-पश्चिम 
में तथा मालवो से पहले स्थित था। इसकी स्थिति इन दोनों गणों के मध्य में थी। 
क्रिन्तु बाद में मालव अपने मूल स्थान को छोड़कर आधुनिक मालवा की ओर चले. 
गये थे। यूनानी विवरणों से भी इनकी स्थिति की पुष्टि हो जाती है। उनके अनुसार 
वे शिबि और मालव गण के पड़ोसी थे। यूनानी लेखकों ने आग्रयों के. लिये अगलस्सि, 
आगिरि और अगिसिनेई नाम प्रयुक्त किये हैं । बार्नेट ने अगलस्सि की पहचान आग्रेयं 
से की ae जो पंजाब का एक गण था। ये आग्रेय ग्रीको के मुकाबले में बहुत 
वीरता से लड़े। कर्टियस के अनुसार जब वे उनके सामने टिक न सके तो उन्होंने 


५२. मद्रान्‌ रोहीतकांश्चैन आग्रेयान्‌ मालुवानपि। 
गणान्‌ सर्वान्‌ विनिर्जित्य नीतिकृत्‌ प्रहसन्निव॥ --महा० वनपर्व २५५।२० 
५३. ए०आर०ए०्एस०आई० (पंजाब सर्कल) १८८८-८९, Jo ४१-४३ 
ux, मेमॉयर्स ऑफ दी आर्कियालोजीकर सर्वे ऑफ इण्डिया Ho ५१, ऐक्सकेवेशन ऐट अगरोहा)। 
५५. यह सब सामग्री अब हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर (रोहतक) में देखी 
जा सकती है1 
* अगरोहा निवासी श्री निहालसिंह को अगरोहा से एक वार कुषाणों की चौदह स्वर्णमुद्राएँ 
मिली थीं, जिनमें से १२ मुद्राऐ उसने एक-एक, दो-दो करके राजगढ नगर में स्वर्णकारों 
'को बेच दीं। शेष दो मुद्राएँ अगरोहा में ही उसके पास देखी थीं। 
५६. बर्नेट--बी०एस०ओ०एस०, भाग १० 
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अपने घरों को जला दिया। वे लड़ते हुये वीरगति पाने लगे और उनकी स्त्रियों ने 
जौहर व्रत feat’ डियोडोरस के अनुसार अगलस्सि शिबि जनपद के पड़ोसी थे। 
शिबि लोग आक्रमण के समय शूरकोट और झंग प्रदेश में रहते थे। स्मिथ उनको 
झंग कस्बे से उत्तर-पूर्व में स्थित बतलाते TI 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि आग्रेय जनपद tafe जनपद के उत्तर पूर्व और 
यौधेयों के बहुधान्यक देश सें उत्तर-पश्चिम में स्थित था। यहां यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि यूनानी लेखकों ने अपने' विवरणों में यौधेयों का कहीं नामोल्लेख 
पूर्वक वर्णन नहीं किया है। क्योंकि सिकन्दर यौधेय देश की सीमा में नहीं घुसा 
था और यौधेयों के साथ उसका युद्ध नहीं हो पाया था। कर्ण की पश्चिम विजय 
के समय आग्रेय लोग उससे लडे किन्तु नकुल की दिग्विजय के समय हम महाभारत 
में उनका उल्लेख नहीं पाते हैं। जबकि नकुल भी लगभग उसी प्राचीन महापथ से 
आगे बढ़ा, जिससे कर्ण गया था। कर्ण ने पहले रोहीतक के यौधेयों को और तदनन्तर 
आग्रेयों को जीता। परन्तु नकुल द्वारा यौधेयों के बाद उनके अन्य नगर महम और 
सिरसा को जीतने का उल्लेख है। सिरसा पहुंचने से पहले नकुल ने अगरोहा भी 
जीता होगा। किन्तु महाभारतकार ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया, यह बहुत आश्चर्य 
की बात है। l 

अन्य प्राचीन गणों की भांति ईसा पूर्व द्वितीय एवं प्रथम शती में आग्रेय गण 
के भी सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के मुख्यरूप से दो प्रकार के हैं। इन सिक्को का 
अन्य गणों के तात्कालिक सिक्कों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्रकाश में आते हैं। ईसा पूर्व में जिन गणों के सिक्के मिळते हैं उनमें आग्रेय, 
मालव, शिबि, राजन्य, त्रिगर्तं और यौधेय उल्लेखनीय हैं। इनकी तात्कालिक मुद्राओं: 
(सिक्कों) पर निम्न लेख हैं-- 


ada - १. अगोदके अगाच जनपदस+९ 
२. अगाच मितपदाभिठायिनाम्‌ः° 

राजन्य — राजञ जनपदस$१ 

शिबि _-- २. शिबि जनपदस०२ str 


२. मज्झिमिकाय fife जनपदस६१ 


५७. मेक्रीण्डल, इन्वेजन ऑफ इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर (दी ग्रेट, पृ २३२) | 

५८. बी०ए० स्मिथ, जे०आर०ए०एस०, १९०३, Yo ६८५ तथा अरली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, अ० ४ 
५९. जे०एन०एस०आई०, भाग ४, Yo ५१ ' 

६०. बी०एस०ओ०एस०, भाग १०, Yo २२९ 

६१. बी०एमण्सी०, Yo २१०-२१२ 

६२. जे०एन०एस०आई०, भाग ९, Yo ८२ 

६३. नी०एम०सी०, Yo १२४ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय अध्याय र ७८ 


त्रिगर्त -- ९. aed जनपदस”" 
यौधेय - ९. यौधेयानां बहुधाञके*' 
२. यौधेयानाम्‌ 


जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन मुद्राओ से स्पष्ट है कि यौधेयों को 
छोड़कर तात्कालिक सब गणों ने अपने सिक्कों पर जनपद शब्द का प्रयोग किया 
है। आग्रेय गण के भी पहले प्रकार के सिक्कों पर जनपद शब्द का प्रयोग किया 
है। जबकि उसके दूसरे सिक्कों पर जनपद का स्थान '“मित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌'' पद 
ने ले लिया है। ma सिक्कों पर यह परिवर्तन निश्चित ही किसी विशेष प्रयोजनवश- 
हुआ है। अब देखना है कि किस कारण से उन्होंने यह परिवर्तन किया। विद्वान्‌ 
बारनेट ने इस परिवर्तित पद का अर्थ किया है--““उन आग्रेयों का सिक्का जिनका 
जनपद सम्बन्धित राज्य है। उनका कथन है कि अगाच (आग्रेय एक संघ था जो 
साल्वो ने अन्तर्गत था या यह भी सम्भव है कि उन्होंने अपने पड़ोसी शिबि गण 
से मिलकर कोई संघटन बना लिया हो।'१६६ 


बारनेट के इस मत से हम इतने तक तो सहमत हैं कि आग्रेय सिक्कों का 
यह पद उनके सम्बन्धित राज्य का सूचक है। किन्तु हम यह नहीं मानते कि आग्रेय 
साल्व जनपद के अन्तर्गत या शिबि गण के साथ संघ बनाकर रहे। महाभारत एवं 
पाणिनि द्वारा उल्लिखित साल्व जनपद गणराज्य नहीं अपितु राजाधीन था।” राजाधीन 
जनपद के अन्तर्गत रहकर एवं उनके साथ मिलकर कोई गण रह सके यह असम्भव 
है। फिर पाणिनि के उपरान्त .साल्व जनपद की स्थिति की पुष्टि भी तो नहीं हो 
पाईं है। ऐसी अवस्था में यह मात्र कल्पना ही है कि आग्रेयो और साल्वो का परस्पर 
का कोई सम्बन्ध था। फिर 'साल्व तो भौगोलिक दृष्टि से भी आग्रेय गण के पड़ोसी. 
सिद्ध नहीं होते। क्योंकि साल्व जनपद अलवर से आगे उत्तरी बीकानेर में अवस्थित 
था। दूसरी ओर जहां तक शिबि गण के साथ मिलकर आग्रेयों द्वारा संघ बनाने का 
सम्बन्ध है वह भी बिना प्रमाण का ही अनुमान है। स्वयं fafa जनपदीय मुद्राओं 
से भी ऐसे किसी संघ की सूचना नहीं मिलती! जैसा कि हम ऊपर लिख चुके 
हैं शिबि सिक्कों पर जनपद तथा 'मज्झमिका' (मध्यमिका नगरी) का उल्लेख है। 
इन लेखों से शिनि जनपद का अन्य किसी जनपद से सम्बन्ध सूचित नहीं होता 
है। जबकि आंग्रेयों के निकट पड़ोसी यौधेयों के सिक्कों से संघ होने की सूचना 
पाते हैं। 
TO ii 
६४. बींगएम०सी०, Jo १११ 
६५. बी०एम०सी०, Jo १४७-४९ 
६६. बी०एस०ओ०एस०,' भाग १०, Yo २७९ 
६७. महा० भीष्मपर्व १०।३, अष्टा ४। १। १७३ 
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यौधेयों के समकालिक सभी गणों द्वारा अपने-अपने सिक्कों पर जनपद का प्रयोग 
किया गया है। जबकि यौधेयों ने अपने सिक्कों पर जनपद का प्रयोग नहीं किया 
है। अपितु उनमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है “यौधेयानाम्‌'। इन द्वारा अपने सिक्कों 
पर तत्कालीन प्रचलित सर्वसामान्य पद्धति को न अपना करके और जनपद के स्थान 
पर अपने "सिक्कों पर बहुवचन का प्रयोग करना इस तथ्य का द्योतक है कि जनपद 
से जिस प्रकार के राज्य का एवं प्रजातन्त्र का बोध होता था, यौधेयराज्य एवं शासनतन्त्र 
उससे कुछ भिन्न था। हमारे विचार से उनका राज्य संघराज्य एवं शासन संघशासनतन्त्र 
था। अपने पड़ोसी गणों के साथ मिलकर और संघात्मक, शासन प्रणाली को अपना 
कर अपनी' मैत्री से सीमाओं का विस्तार करते हुये रक्षा-पंक्ति को सुदृढ़ बनाना उनका 
उद्देश्य ' था। 

यहाँ यह भी अवधेय है कि आग्रेयगण के सिक्कों पर जनपद के साथ उसके 
प्रमुख स्थान अग्रोदक का भी अंकन है। जबकि मित्रपद वाले सिक्के पर अग्रोदक 
स्थान का उल्लेख नहीं है। ठीक इसी प्रकार यौधेयों के दूसरे सिक्को पर बहुधान्यक 
पद छोड़ दिया है। उन पर केवल यौधेयानां तथा बहुधनयौधेय ही अंकित मिलता 
है। हमारे विचार से ऐसा इसलिये किया कि ये दोनों गण पहले पहल जब पृथक्‌ 
प्रभुता सम्पन्न गण थे तब दोनों ने अपने नगर और क्षेत्र के पृथक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व 
- के अनुसार जनपद और क्षेत्र के नाम सहित सिक्को का प्रचलन किया। किन्तु जब 
ये दोनों एक दूसरे के अधिक निकट आये और सन्धि के द्वारा आग्रेयों ने जब अपने 
देश को यौधेयों का मित्र देश. स्वीकार कर लिया तो दोनों ही ने अपनी मुद्राओं 
पर जनपद और क्षेत्र का नामः अंकित करना बन्द कर दिया। हमारे विचार से उन 
दोनों ने ऐसा तब किया जब वे दोनों मित्र के रूप में सह-अस्तित्व की भावना 
से सन्थि के द्वारा एक हो गये। 

आग्रेयगण के उस मुद्रा-लेख पर भी यदि गम्भीरता से विचार किया जाये तो 
यही निष्कर्ष निकलेगा। मुद्रालेख है--''अगाच मित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌।'' संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार यह शब्द स्था धातु से तच्छीलार्थ (उसका स्वभाव) में णिनिः 
प्रत्यय करने पर यह शब्द बना है ८ समास करने पर होगा--'“मित्राणां ud मित्रपदम्‌। 
मित्रपदं--अभिस्थातुं शीळं येषां ते मित्रपदाभिष्ठायिन:, तेषां मित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌।'' 
अर्थात्‌ मित्रस्थान में ही रहना है स्वभाव जिनका ऐसे आग्रेयों का सिक्का. इस प्रकार 
इस सिक्के की भाषा से स्पष्ट है कि सिक्के के प्रचलनकाल में आग्रेय अपने द्वारा 
अध्युषित भूभाग को अपने मित्र यौधेयों का स्थान मानकर रहने लगे थे। अर्थात्‌ 
एक प्रकार से वे उनके आश्रित हो गये थे। 


Slo पी०एल० गुप्त के अनुसार आग्रेयगण के दूसरे प्रकार के सिक्कों पर जनपद 


oo 


६८. ताच्छील्यर्थे णिनिः, अष्टा ३,२,७८ 
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शब्द की उपेक्षा की गई है, जो किसी अन्य के साथ उनकी सन्धि की द्योतक है ।** 
दूसरी ओर यौधेय सिक्को पर भी स्थान का उल्लेख न होना कदाचित्‌ इसी तथ्य 
का सूचक है। दोनों की यह सूचना सम्भवतः एक ही केन्द्र बिन्दु की ओर इंगित 
करती है और वह था--दोनों का गठजोड़ एवं संघनिर्माण। इस संघ में उनकी अपनी- 
अपनी पृथक्‌ सत्ता बनी रही। किन्तु कुछ समय उपरान्त आग्रेयों ने अपनी इस पृथक्‌ 
रुत्ता को भी समाप्त कर पूर्ण रूप से अपने गण को यौधेयो में विलीन कर दिया, 
जिस पर हम आगे विचार करेंगे। : 

इन दोनों गणों द्वारा अपनी मुद्राओं पर जनपद का नाम छोड़ देने में दोनों का 
संघ बनाना ही कारण था। क्‍योंकि समझौता करने का आधार बहुधा समानता होता. 
है और समानता के लिये सीमाओं का बलिदान आवश्यक है। कोई भी समझौता 
त्याग की भूमि पर खड़ा होता है। इन दोनों गणों के बीच भी यही हुआ हो और 
दोनों ने अपनी सीमाओं के आग्रह को छोड़कर एक दूसरे की सीमाओं को अपना 
समझा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। दोनों गणों की मुद्राओ पर स्थान की अपेक्षा दोनों 
के नाम और स्थिति को अधिक महत्त्व मिला। दोनों ज्ञे गण के नाम से मुद्रायें चलाई। 
एक ओर यौधेयो ने बहुवचन का प्रयोग कर आग्रेयों को आदर दिया तो दूसरी ओर 
आग्रेयों ने भी अपने सिक्को पर मैत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये मित्रपद 
का उल्लेख कर अपनी मैत्री की घोषणा की। उन्होंने सिक्कों के माध्यम से अपनी 
मित्रता के संकल्प को लिया अगाच मित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌ अर्थात्‌ ऐसे आग्रेयों का 
सिक्का जो मित्रपद पर निवास करते हैं। 

इसके अतिरिक्त इस प्रसंग में यह भी विचारणीय है कि इस युग में इन दोनों 
ही गणों के सिक्के हम एक दूसरे के जनपदों में पाते हैं। आग्रेयगण के अनेक 
सिक्के यौधेयदेश (बहुधान्यक) के नौरंगाबाद, रोहतक और झुंझनूं से मिले हैं। जबकि 
दूसरी ओर आग्रेय जनपद की राजधानी अगरोहा (अग्रोदक) से यौधेयों के अनेक 
सिक्के मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन दोनों के जनपदों का मित्रतावश एक 
ही मुद्रा-क्षेत्र बना दिया गया था। किन्तु उस अवस्था में आर्थिक सन्तुलन बनाये 
रखने एवं मुद्रा प्रचलन को सन्तुलित रखने के लिये बहुत अधिक प्रयास अपेक्षित 
रहा होगा। अस्तु, इतना निश्चित है कि दोनों गणों के सिक्के एक दूसरे के क्षेत्रों 
में चलाने की पूरी छूट थी। 

इस प्रकार मुद्रा-साक्ष्यों के आधार पर दोनों गणों के गठबन्धन का काल ईसा 
पूर्व का होना चाहिब्रे क्योंकि आगे के समय में हम आग्रेयों को यौधेयों में पूर्णतया 
अन्तर्निहित हो गया पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर आग्रेय गण ने ऐसा 
क्यों किया। पहले यौधेयों के साथ सह-अस्तित्व के आधार पर अपने देश को मित्रपद 
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घोषित करने और तदन्तर यौधेयों में अपना विलय करने की उनको क्यों आवश्यकता 
पड़ी। हमारे मत से ऐसा करने A मुख्य कारण विदेशी आक्रमण रहे होंगे। जैसा 
कि हम पहले लिख चुके हैं कि आग्रेयगण ने ग्रीकों की सेना के साथ युद्ध किया। 
किन्तु यह गण हार गया था। सिकन्दर के पश्चात्‌ आने वाले मिनेण्डर आदि ग्रीक 
राजाओं ने आग्रेय जनपद पर भी अधिकार कर fea, यह निश्चित है। हमें अगरोहा 
से अनेक ग्रीक-सिक्को के अतिरिक्त अनेक ग्रीक मूर्त्तियाँ भी मिली हैं, जो वहां 
उनके शासन की पुष्टि करती हैं। हम समझते हैं कि इन्हीं ग्रीक आक्रमणों से अपनी 
सुरक्षा न कर पाने के कारण उन्होंने यौधेयों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया होगा; 
और ऐसी अवस्था में आग्रेयगण की सुरक्षा का भार यौधेयों पर ही आ गया होगा, 
क्योंकि आग्रेयगण अधिक बड़ा नहीं था। उसका जनपद लगभग तीन ओर से यौधेय. 
देश से घिरा हुआ था। यौधेयगण बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। ऐसी अवस्था 
में बाह्य सुरक्षा के fea आग्रेयों का यौधेयों पर निर्भर करना स्वाभाविक ही नहीं, 
. आवश्यक भी था। बाद में चलकर आग्रेयों ने अपना विलय स्वेच्छा से किया अथवा 
यौधेयों ने कराया यह नहीं कहा जा सकता। 


ईसा पश्चात्‌ के युग में भी यौधेय, मालव आदि अनेक गणों ने सिक्के चलाये। 
किन्तु इस युग में आग्रेय गण का एक भी सिक्का प्रचलित नहीं हुआ। इससे. यह 
अनुमान लगाना असंगत न होगा कि वे अब अपना पृथक्‌ अस्तित्व खो चुके थे। 
यदि अब भी वे अपनी पृथक्‌ सत्ता बनाये हुये होते तो अवश्य ही अन्य गणों की 
Mit स्वयं उन्होंने भी अपने सिक्के चलाये होते। किन्तु उनका अद्यावधि ऐसा कोई 
सिक्का नहीं मिला। इससे उनकी पृथक्‌ स्थिति का न होना प्रकट होता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उन्होंने तात्कालिक सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार कर यौधेयों 
में मिल जाना ही उचित समझा। कुषाणों एवं शकों से राष्ट्र की रक्षा करने के fea 
भी ऐसा करना आवश्यक था। बहुत सम्भव है कि आग्रेयगण का यौधेयों में यह. 
विलय इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारम्भ होने पर किया गया हो। 

आग्रेयगण के प्रमुख केन्द्र अगरोहा से भी ईसा पश्चात्‌ के उनके सिक्के नहीं 
मिलते। जबकि वहाँ से यौधेयों के ढेर सारे सिक्के मिले हैं। यहां से अन्य खण्डहरों 
की भाँति एक ही मृद्भाण्ड में कुषाण और यौधेय सिक्के इकट्ठे भी मिलते हैं। अगरोहा 
से हमें यौधेयों की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुहर मिली है,. जो इस जनपद पर 
यौधेय-शासन की पुष्टि करती St समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में भी यौधेय, मालव 
आदि के साथ आग्रेयगण का उल्लेख नहीं हुआ। इससे भी यही स्पष्ट है कि उस 
समय आग्रेयों की स्थिति नहीं थी। क्योंकि इससे कहीं पर्यात्त पहले ही वे यौधेयगण 
में मिल चुके थे। . | 
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जैसा कि हम पहले लिख चुके. हैं कि महाभारतकाल में यौधेयों के बहुधान्यक 
देश की सीमांयें उत्तर पश्चिम में सिरसा से भी आगे तक थीं। सिरसा भी उसी 
में था। किन्तु बीच के कुछ भूभाग पर आग्रेयगण विद्यमान था। जब तक इस गण 
की पृथक्‌ सत्ता रही तब तक अगरोहा के आस-पास का कुछ क्षेत्र यौधेय देश की 
परिधि से बाहर रहा। किन्तु बाद में यौधेय देश की सीमायें मित्र-राज्य के रूप में 
वहाँ तक भी बढ़ गई और अन्ततोगत्वा आग्रेयगण का जब यौधेयो में विलय हुआ 
तो बहुधान्यक की सीमाओं का और अधिक विस्तार हो गया। क्योंकि अब अगरोहे 
का क्षेत्र भी यौधेय देश में मिल गया था। आग्रेय जनपद का विलय अन्तिम था 
और वह फिर कभी पृथक्‌ न हो सका। सदा यौधेय राज्य का अंग रहा। 

कई इतिहासकारों का मत है कि आग्रेयगण को कुषाणों ने समाप्त किया । किन्तु 
हम इससे सहमत नहीं हैं। क्योंकि आग्रेय उससे पहले ही यौधेयों में मिल चुके 
थे। इनका जनपद यौधेय देश का भाग बन चुका था। कुषाणों ने इस प्रदेश को 
जीता अवश्य, किन्तु वह तब यौधेय राज्य का अंग था न कि आग्रेय जनपद का। 
तब यौधेय और आग्रेय एक थे। यह पूर्वोक्त साक्ष्यों से सिद्ध है। 


व्छुणिन्द तथा आर्जुनायन जनपदों का विलय 


यौधेय इतिहास में एक समय ऐसा आया जब आग्रेय जनपद की भाँति कुणिन्द 
और आर्जुनायन जनपदों का भी यौधेय देश में विलय हुआ। जैसा कि हम ड्वितीयाध्यास 
में लिख चुके हैं। सबके सम्मिलित शत्रु कुषाणों को अपने देश से निकालने के 
fea यौधेय, कुणिन्द और आर्जुनायनों ने मिलकर एक संघ बनाया था। यह संघ 
अपने लक्ष्य की प्रापि तक निरन्तर कुषाणों से जूझता रहा। लक्ष्य पूरा हो जाने पर 
कुणिन्द और आर्जुनायनों ने अपंने-अपने जनपदों का यौधेय देश में विलय कर दिया। 
क्योंकि यौधेय गणराज्य अधिक विस्तृत और शक्तिशाली था, इसीलिये अन्य गणों 
ने उसमें मिलकर और अधिक सुदृढ़ संघ बनाने का कार्य किया हो तो कोई आश्चर्य 
' नहीं। क्योंकि कुषाणों को हरा देने के उपरान्त भी बाह्य-आक्रमणों का भय तो जना 
ही हुआ था। अतः उससे निपटने के लिये सबका एक हो जाना आवश्यक था। 
फिर इस एकता का आधार सर्वाधिक शक्तिशाली यौधेयगण में अन्यां का विलय at 
रहा होगा। किन्तु यह विलय भी सम्मान का आधार लेकर किया गया, तभी तो 
यौधेयों ने इन दोनों की स्थिति को सूचित करने के लिये अपने सिक्कों पर इसके 
सांकेतिक शब्द ‘fe’ और ‘fi’ अंकित किये। कुषाण राज्य के पतन के साथ-साथ 
कुणिन्द और आर्जुनायनों द्वारा क्रमशः शासित अम्बाला एवं लुधियाना का उत्तरी भाग | 
तथा आगरा और मथुरा का सम्पूर्ण भूभाग अब यौधेय देश में मिल जाने से इसकी 
सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार हो गया था। यौधेय देश की सीमायें इस समय _ 
अपने सर्वाधिक विस्तार पर थीं। उपलब्ध मुद्रा-साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने 
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१. कुषाणों के पतन के बाद कुणिन्द और आर्जुनायन मुद्राओं ,(सिक्कों का 
न मिलना) | 
२. दूसरी ओर इस युग में यौधेय सिक्कों का बहुतायत में मिलना तथा उन 
भागों में भी मिलना जहां पर कुणिन्द और आर्जुनायनों का अधिकार था। 
३. AAN द्वारा अपने सिक्कों पर नाम के साथ गण-शब्द का प्रयोग करना 
जैसे "“यौध्ेयगणस्य जय''। 
४. यौधेय सिक्कों पर 'द्वि' और ‘Br’ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाना। 
५. अन्य कई इतिहासकारों द्वारा भी कुणिन्द और आर्जुनायनों का यौधेयों में 
मिलना स्वीकार करना, आदि। : 
कुषाण-साम्राज्य को धराशायी करके यौधेयों ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में 
भारी मात्रा में विजय स्मारक मुद्रायें चलाई। जबकि इस समय कुणिन्द और आर्जुनायनों 
ने कोई सिक्का नहीं चलाया। आर्जुनायनानों ने अपने शासनकाल में केवल एक ही 
सिक्का चलाया था, जिस पर आर्जुनायनानां जय लेख है। जोहन tea इसका काल 
१०० ईसा पूर्व मानते Ti" किन्तु डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त इस सिक्के का काल द्वितीय 
तृतीय शती ईसवी का मानते हैं और इसके आधार पर वे आर्जुनायनों को इस समय 
भी अवस्थित बतलाते हैं” किन्तु हमारे विचार से इस सिक्के के लेख और बनावट 
आदि को सूक्ष्मता से देखा जासे तो इसका काल प्रथम शती ईसवी पूर्व या उससे 
पहले का सिद्ध हो जायेगा | लिपि विज्ञान के अनुसार यह सिक्का यौधेयों के यौधेयानां 
बहुधान्यके लेख वाले सिक्के के अधिक निकट है। यौधेयगणस्य जय वाले सिक्के 
से उसकी लिपि तथा आकार प्रकार दोनों ही आधार पर किंचिन्मात्र भी साम्यता 
नहीं है। दोनों गणों के सिक्कों पर जय शब्द होने मात्र से साम्यता करना ठीक. 


. नहीं होगा। आर्जुनायनों के इस सिक्के को १०० ईसा पूर्व के बाद का नहीं माना 


जा संकता। अतः इस सिक्के के आधार पर द्वितीय तृतीय शती ईसवी में आर्जुनायनों 
की विद्यमानता नहीं मानी जा सकती। आर्जुनायनों की भाँति कुणिन्दों का भी तीसरी 
शती ईसवी का कोई सिक्का नहीं मिलता। जबकि इस समय के यौधेयों. के ढेर 
सारे सिक्के मिले Fi केवल जय जयवन्ती (जीन्द), आवली, मल्हाणा (सोनीपत) 
तथा सीदीपुर लोवा (झज्जर) से ही उनके कई क्विंटल सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों 
का इतनी भारी मात्रा में मिलना यह इंगित करता है कि अन यौधेय देश अधिक 
विस्तृत हो गया था, इसी कारण अभिक मुद्राओं का निर्माण हुआ। अम्बाला का क्षेत्र 
जो पहले कुणिन्दों के आधीन था। उसमें भी कई स्थानों पर ये यौधेय सिक्के मिले 
७१. 'नी०एम०सी०, Yo ८२ र 

७२. आई०एच०क्यू०, भाग २७, Yo २०८ 
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हैं। मथुरा के क्षेत्र में भी ये सिक्के मिलते रहे हैं। सिक्कों के अतिरिक्त विजयगढ़ 
(बयाना) में उपलब्ध शिलालेख से भी आर्जुनायनो के प्रदेश पर अन यौधेय शासन 
सिद्ध हो जाता है। ऐलन ने आर्जुनायनो का क्षेत्र. दिल्ली, जयपुर और आगरा का 
त्रिकोण मध्यवर्त्ती क्षेत्र माना है। विलय के समय यह पूरा क्षेत्र यौधेय देश में मिल 
गया था। जहां तक विलय़ का सम्बन्ध है, प्रो जयचन्द्र विद्यालंकार*, तथा डॉ० 
कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी कुणिन्द और आर्जुनायनों का यौधेयों में विलय माना है ” 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है यौधेयों का एक मुद्रा-कोष १९३६ ईसवी 
में देहरादून जिले के पञ्जय (जुन्सर-बावड़) नामक स्थान पर मिला था। इसमें १३६ 
faa थे। इनके अतिरिक्त और भी कई बार इस पार्वत्य प्रदेश से यौधेय सिक्के 
मिले हैं। इनके आधार पर Slo परमेश्‍वरीलाल गुप्त का कहना है कि या तो यौधेय. 
कुणिन्दों के पड़ोसी थे, अथवा उन्होंने उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया aim 
साथ ही कुणिन्द सिक्कों के प्राप्ति स्थानों के आधार पर उनकी मान्यता है कि ये 
शिवालक से लेकर पश्चिम में व्यास पार तक तथा पूर्व में गढ़वाल तक अधिकार 
किये हुये थे“ हमारे विचार से कुणिन्दो के विलय के पश्चात्‌ यह सम्पूर्ण क्षेत्र - 
भी यौधेय देश का ही अंग बन गया था और अब यहां यौधेयों का ही अधिकार 
था। . ; 

कुणिन्द और आर्जुनायनों का विलय किसी दबाव या शक्ति से नहीं हुआ। न 
ही यौधेयों ने जबरदस्ती उनके भूभागों पर अधिकार ही किया अपितु एक विदेशी 
शक्ति कुषाण जो संभी गणों की समानरूप से शत्रु थी, उसको हराने के लिये पहले 
इन सबने संघ बनाया और बाद में पारस्परिक विलय कर fear ; 

यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि पार्वत्य देश में रहकर यौधेयों 
ने जो सिक्के चलाये, उन पर उनकी तात्कालिक मानसिक स्थिति की स्पष्ट छाप 
है। सिक्को की बेडौलता एवं अनगढ़ता उनकी अस्थिर राजसता और डाँवाडील आर्थिक, 
स्थिति की परिचायक है। द्वितीयतश्च, इन सिक्कों का लेख और उन पर अंकित. 
देव प्रतिमा से स्पष्ट है कि यौधेय जहां एक ओर अपने आपको विषम और दयनीय 
स्थिति में समझते- हैं वहां दूसरी ओर वे उस स्थिति से उबरने के fea तथा कुषाणों 
से. लोहा लेने हेतु शक्तिधर से शक्ति की याचना करते हुये प्रतीत होते हैं। यह एक 
o 
७३. बी०एम०सी०, Yo ८२ 
७४. प्रो० विद्यालंकार--इतिहास प्रवेश, Yo २०१ 
७५. प्रो वाजपेयी--व्रज का इतिहास, Yo ९९-१०० ` 
७६. जे०एन०एस०आई०--भाग २, Yo १०९ 
७७. जे०यू०पी०एच०एस०- भाग २३, (१९५०), Yo १७२ 
७८. वही 
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मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बलवान्‌ शत्रु से हार जाने पर व्यक्ति अधिक आस्तिक बेन 
जाता है। विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति भगवान्‌ को याद कस्ता है और उससे 
विभिन्न मनौतियां मनाता है। या पुनः वह सफलता प्राप्त करने पर उसंके प्रति कृतज्ञ 
होकर उसका स्मरण करता है। यही स्थिति यौधेयों की उनके सिक्को से झलकती 
है। पहले सिक्कों से जिन पर भागवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य लेख है, 
उनका याचक का रूप झलकता है तो यौधेयगणस्य जय लेख वाले सिक्कों पर 
कार्त्तिकेय का अंकन- उनके कृतज्ञरूप का परिचायक है और जय शब्द उनकी कुषाणों 
पर विजय का द्योतक है। 

यौधेयों ने कुषाणों को हराकर जो विजयस्मारक सिक्के चलाये, उन पर गण 
शब्द का प्रयोग किया है। हम द्वितीय अध्याय में यह सिद्ध कर चुके हैं कि गण 
शब्द का प्रयोग एकाधिक गणों के संघ का द्योतक है। यह अन्य गण-मुद्राओं पर 
अंकित जनपद शब्द से भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। मालव, आग्रेय और 
राजन्य आदि गणों का प्राचीन साहित्य में बहुवचन प्रयोग तो अनेकत्र पाया जाता 
है, किन्तु उनके नाम. के साथ गण शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है। इससे 
स्पष्ट है कि गण का प्रयोग प्राचीन सिक्कों पर वहीं किया गया है जबकि दो या 
अधिक जनपदों ने मिलकर एक गण एवं संघ का रूप धारण कर लिया था। अतः 
गण का व्यावहारिक अर्थ जनपद से भिन्न है और वह एकाधिक जनपदों के मिलन. 
का द्योतक है। यौधेय सिक्कों पंर भी गण शब्द तभी आया. जब कुणिन्द और आर्जुनायन 
जनपद उसमें मिल गये। 

इसके अतिरिक्त यौधेयों के इन सिक्कों पर अंकित द्वि और त्रि संख्यावाचक 
शब्दों तथा उन पर अंकित अभिप्रायं (मोटिफ्स-प्रतीक) से भी इन जनपदों के संघ. 
की पुष्टि होती है। यहां इन पर विस्तार से चर्चा करनी आवश्यक है। यौधेयों के 
उक्त सिक्कों परः लेख एवं आकारादि में सर्वथा साम्यता होते हुये भी अभिप्रायो तथा 
संख्यावाचक शब्दों में अन्तर होने के कारण इन सिक्कों के तीन प्रकार हैं। यथा-- 


मुखभाग o पृष्ठभाग 

यौधेयगणस्य जय देवी की मूर्त्ति 1 

यौधेयगणस्य जय द्वि देवी मूर्तिं के साथ--पूर्ण घट तथा 
नन्दीपाद (त्रिरल) | 

यौधेयगणस्य जय त्रि देवी के साथ शंख तथा श्रीवत्स। 


` एक ही प्रकार के सिक्कों पर तीन तरह के अभिप्राय=प्रतीक बिना प्रयोजन के 
नहीं हो सकते। इन सिक्कों पर न केवल 'द्वि' और 'त्रि' शब्द अंकित कर उनमें 
भेद किया है अपितु शब्दों के अनुरूप उनके पृष्ठ भाग में अंकित 'अभिप्रायों में भी 
अन्तर है। इन वर्तुलाकार सिक्कों पर पूर्वभाग में लेख के भीतर की ओर कार्तिकेय 


~ 
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शक्ति लिये खडे हें । पृष्ठ भाग में देवी अंकित 21 जिस सिक्के पर 'द्वि-त्रि' के 
स्थान पर कुछ नहीं लिखा गया, उस पर दूसरी ओर कोई अभिप्राय (प्रतीक) अंकित 
नहीं . है" जबकि ‘fe’ वाले सिक्के पर देवी के दायें बाये क्रमशः guise और 
नन्दीपद या त्रिरत्न बना है।*° 'त्रि' लेख वाले सिक्के पर उस जगह शंख और श्रीवत्स 
(मध्य में खड़े दण्ड के दोनों ओर दो सर्पाकृति) का-सा चिह्न है [१ 

हमारे विचार से यौधेयों का 'द्वि' वाला सिक्का जिसके पृष्ठ भाग में पूर्णघट 
और नन्दीपाद बने हैं, कुणिन्द गण का प्रतीक है। क्योंकि इस सिक्के पर दूसरी 
ओर जो अभिप्राय बने हैं वे कुणिन्द सिक्कों पर ही सर्वप्रथम अंकित हुये। इन्हीं 
से यौधेयों ने ये fae अपने उन सिक्कों पर भी लिये है, जो उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र 
में कुणिन्दों के अनुकरण पर चलाये थे। किन्तु ‘fe’ वाले सिक्के पर इन प्रतीकात्मक 
अभिप्रायो का अंकन केवल कुणिन्दों की स्थिति को यौधेय गण में प्रकट करने के 
लिये ही किया। पाणिनि के अनुसार प्राचीनकाल में सिक्के पर लिखा .गया लेख 
अंक. कहलाता था और उस पर बने faa अभिप्राय लक्षण कहलाते Ai लक्षण 
को कालान्तर में लाञ्छन भी कहा जाने ल्या। Slo वासुदेबशरण अग्रवाल के अनुसार 
लक्षण का तात्पर्य उस प्रतीक चिह्न से था जिसे संघ अपनी मुद्रा (सिक्के) या exon 
आदि के लिये चुन लेता था।१ इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर स्पष्ट हो जायेगा 
“कि द्वि वाले सिक्के पर अंकित अभिप्राय कुणिन्दों के प्रतीक हें । क्योंकि इन सिक्कों 
पर यौधेयों के कुमार कार्त्तिकिय और देवी को अपना लक्षण मानकर अंकित कर - 
ही दिया था। साथ ही कार्त्तिकेय के पास यौधेयों ने इन सिक्कों पर अपना ध्वज 
fag मयूर भी अंकित कर दिया था। फिर उनको इन सिक्कों पर और अधिक लक्षण 
अंकित करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु उन्होंने पूर्णणट आदि और भी लक्षण 
अंकित किये हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने ये लक्षण (अभिप्राय) किसी 
दूसरे प्रयोजन से ही अंकित किये होंगे। वह प्रयोजन विलय के उपरान्त कुणिन्दों 
की विद्यामानता का सूचक हो सकता है। यदि Wise और नन्दीपाद को भी यहां 
यौधेयों के ही लक्षण मान लें तो यह सम्भव नहीं कि एक ही गण में इतने अधिक: 
लक्षण रहे हों। गण-लक्षण तो एक या अधिकाधिक दो ही हो सकते हैं। अतः 
मानना पड़ता है कि ये दोनों लक्षण यहां कुणिन्दों के प्रतिनिधि हैं। केवल यही नहीं, 
यौधेयों ने अपने 'त्रि' ae सिवकों पर कुछ और भी लक्षण अंकित किये हैं। ऐसी 
अवस्था में इतने सब अभिप्राय मात्र यौधेय गण के नहीं हो सकते हैं। फिर इन्हीं 
अवस्था फू इतते AAA TR क मा सोयी 


७९. देखिये चित्र संख्या ३५ 

८०. देखिये चित्र संख्या ३६ 

८१. देखिये चित्र संख्या ३७ 

८२. अष्टाध्यायी संघाडूकलक्षणेष्वञ्यजिञामण्‌। ४।३।१२७ 
८३. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, परिच्छेद ६, Yo ४४५ 
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सिक्कों में ऐसे सिक्के भी हैं जिन पर ‘fe’ और ‘fr’ की जगह कुछ नहीं लिखा 
और न हौ पृष्ठभाग पर देवी के अतिरिक्त कोई अन्य अभिप्राय ही अंकित किया 
गया है। यदि ये तीनो ही प्रकार के सिक्के यौधेय गण के ही सूचक थे तो इन 
'एक प्रकार के सिक्को पर तीन तरह के अलग अलग अभिप्राय अंकित करने की 
क्या आवश्यकता थी। अत: अर्थापत्ति से यही निकलता है कि ये सिक्के किसी प्रयोजन 
. से तीन प्रकार के बनाये गये थे, और वह सर्वाधिक सम्भवतम प्रयोजन यही हो 
सकता है कि ये सिक्के यौधेयों में कुणिन्द और आर्जुनायन जनपद के विलय के 
स्मारक हैं। साथ ही विलयोपरान्त यौधेयों की द्वितीय शाखा के रूप में कुणिन्द तथा 
तृतीय शाखा के रूप में आर्जुनायनों की विद्यमानता के सूचक हैं। संख्यावाची शब्द 
एवं लक्षण रहित सिक्का यौधेयों की प्रथम शाखा का प्रतीक है। 

इस विवेचन के अनुसार यहा यह शंका उठती है कि कुणिन्द और आर्जुनायन 
यदि यौधेयगण में मिल ही गये थे तो पुनः उनकी स्थिति को सूचित करने के लिये. 
यौधेयों ने 'द्वि' और 'त्रि' वाले सिक्के क्यों चलाये। हमें यहां यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यौधेयों ने ये सिक्के कुषाणों के ऊपर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 
प्रचलित किये थे। इस विजय के लिये यौधेयों के साथ संघ बनाकर ये दोनों भी 
जूझते RI अतः कुषाणों की. हार तथा संघ की विजय का गौरव इन तीनों को 
जाता है। इस विजय पर गर्व करने का इन दोनों का भी उतना ही अधिकार है 
जितना यौधेयों का था। यह ठीक है कि यौधेय इन गणों में सर्वाधिक शक्तिशाली 
थे और उसी के अनुरूप उनको सर्वाधिक महत्त्व भी मिला। दोनों गणों ने अपने 
आप को इनके समर्पित भी कर दिया और विलय तक के लिये उद्यत हो गये। 


किन्तु उसी के अनुरूप यौधेयों का भी तो यह कर्त्तव्य था कि वे इन दोनों को ` : 


भी उनकी शक्ति के अनुपात से महत्त्व देते और उन्होंने अपने-अपने .जनपदों का. 
विलय कर जो त्याग का बलिदान किया उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते। यौधेयों 
ने ऐसा ही किया भी। यौधेय'सिवकों पर उनकी स्थिति को प्रकट करना इन गणों 
के प्रति यौधेयों की कृतज्ञता का परिचायक है। 

यह भी हो सकता है कि इन तीनों गणों ने संघ निर्माण करते wad कोई सर्वसम्मत 
सन्धि स्वीकार की होगी, और तदनुसार विजय के उपरान्त यौधैयों द्वारा उनके अस्तित्व 
को सूचित करने हेतु पूर्वोक्त शब्द एवं सांकेतिक लक्षण अंकित किये गये हों। दूसरी 
ओर यह भी सम्भव है कि इन पूर्वोक्त दोनों गणों के यौधेयों में विलय के बाद 
भी इनकी स्थिति की विद्यमानता को feet विधाओं में स्वीकार कर कुछ सीमा 
तक इनका पृथक्‌ अस्तित्व मान लिया गया हो। भले ही वह अस्तित्व यौधेयों ` की 
दूसरी और तीसरी शाखा के रूप में ही क्यों न माना गया हो। इन दोनों सम्भांचनाओं 
के विपरीत इन दोनों गणों ने यौधेयों में अपना स्वैच्छिक विलय किया हो और 
उसके बाद भी यदि उन्होंने (यौधेयों ने) अपनी मुद्राओं' पर उन दोनों का संकेत 
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तृतीय अध्याय ; Ke 


किया है तो यह यौधेय गण की नीति की विशेषता कही जायेगी। इस उदार नीति 
के गणमूलक भाई-चारे के गठबन्धन का सुदृढ़ होना इसका सुखद परिणाम हो सकता . 
था। किन्तु राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाये तो यही अधिक तर्कसंगत लगता 
है कि--यौधेय, कुणिन्द और आर्जुनायन इन तीनों गणों ने मिलकर एक संघ बनाया, 
जिसमें यौधेय गण को अधिक महत्त्व दिया गया। इस विश्लेषण से यह तो निश्चित 
है कि द्वितीय तृतीय शती ई० में इन तीन गणों ने एक संघ स्थापित किया और 
कुषाणों को हराकर ये-यौधेयों में मिल गये। यह यौधेय सिक्को पर अंकित द्वि और 
त्रि शब्दों तथा विभिन्न लक्षणों से सम्पुष्ट है। डाँ० अल्तेकर भी कुषाणों के विरुद्ध 
बनाये गये इन तीनों गणों के संघ का उल्लेख करते हुये यौधेय सिक्कों के द्वि 
और त्रि शब्दों को इस राजनैतिक संघ के द्वितीय एवं तृतीय शाखा के परिचायक 
मानते E~ 1 

अन्य कई इतिहासकार इन सिक्कों के ‘fe’ और 'त्रि' का दूसरा ही अर्थ लेते' 
हैं। डॉ० विन्सेण्ट स्मिथ और कनिंघम के अनुसार इनका अर्थ है-यौधेयों की तीन 
पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रांच या कबीले A यह ठीक है कि कुणिन्द और आर्जुनायनों के 
मिल जाने से उनकी इस युग में तीन शाखायें बन गई होंगी, किन्तु इससे पूर्व के 
समय में उनकी तीन शाखायें होने की कोई सूचना नहीं है। किन्तु Wo जयचन्द्र 
विद्यालंकार ने डॉ० स्मिथ के मत का खण्डन करते हुये अपने नये मत की स्थापना 
करते हुये लिखा है कि--यौधेय सिक्कों पर अंकित ‘fe’ और ‘Ta’ शब्दों का सर्वाधिक 
उपयुक्त और सम्भवतम अर्थ है--यौधेयों का तीन बार ध्वंस हो जाना, और तीनों 
ही बार पुनः स्थापित होना। 

हमारे विचार से प्रो० विद्यालंकार का मत उचित नहीं है। क्योंकि यदि यौधेयों 
को अपने ध्वंस के बाद उत्थान को सूचित करना होता तो इसके लिये वे पृथक्‌ 
सिक्के भी तो चला सकते थे। इसी सिक्के पर ‘fe’ और 'त्रि' अंकित करने की 
क्या आवश्यकता थी। फिर दूसरी ओर अपने ध्वंसानुगत उत्थान को सूचित करने 
हेतु अद्यावधि किसी ने भी सिक्के नहीं चलाये। विजय स्मारक मुद्रायें चलाना तौ 
स्वभाविक एवं बुद्धिगम्य है किन्तु हमारे विचार से ऐसे उत्थान के सिक्के चलाना. 
बुद्धिमत्ता नहीं (जिनके द्वारा उनकी हार का पता चल सके) । यहां पर यह भी विचारणीय 
है कि इस श्रेणी के तीनों प्रकार के सिक्कों की टकसाल एक ही स्थान पर सुनेत 
में थी। तीनों प्रकार के सिक्के एक ही साथ. बनते थे। यहाँ से कई सिक्के ऐसे 
मिले हैं जिन पर एक-दूसरे के चिह्न भूल से लगे हुये हैं। अर्थात्‌ 'द्वि' वाले के 
EE Sees 


८४. वी०जी०ए०--पृ० २६, २९, ३० तथा २४६ 

८५. वी०ए० स्मिथ-कैटेलाँग ऑफ क्वायन्स इन इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, Yo १६५ 
कनिंघम--ए०जी०आई०, Yo २८०-८१ : 

८६. Wo विद्यालंकार--दी .डेट ऑफ "कनिष्क (जेण्बी०ओ०आर०एस०, १९२९) 
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८६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
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fae 'त्रि' वाले पर और 'त्रि' वाले के चिह्न ‘fe’ वाले पर लगे हुए हैं। अभिप्रायों 

का यह विपर्यय तभी सम्भव हुआ जब ये सिक्के एक साथ बने। यदि इन सिक्कों 

से यौधेयों के तीन बार ध्वंस और पुनरुत्थान को सूचित करना था तो ये एक समय 
में और एक साथ कैसे बन सकते थे। ध्वंस और उत्थान की प्रक्रिया के बीच कुछ 
समय तो रहा ही होगा। अतः काल व्यवधान के नाते इन सब सिक्कों का एक 
साथ बनना सम्भव नहीं हो सकता। जबकि ये एक साथ बने हैं। अतः स्पष्ट है 
कि यौधेय सिक्कों के ‘fe’ और 'त्रि' उनके ध्वंस और उत्थान को सूचित नहीं 
करते हैं। अपितु वे यौधेयों की तीन शाखाओं जिनमें कुणिन्द और आर्जुनायन मिल 
गये थे, को प्रकट करते हैं। 

विरजानन्द दैवकरणि के अनुसार ये तीन प्रकार के सिक्के कुषाणों के ऊपर यौधेयों 
की तीन वार की गई विजयों के सूचक हैं। उनका कहना है कि वासुदेव प्रथम 
` को हराकर उन्होंने संख्यावाचक शब्द और लक्षण रहित सिक्का चलाया तथा वासुदेव 
द्वितीय और कनिष्क तृतीय को हराकर शेष द्वि और त्रि लेख वाले सिक्के प्रचलित 
किये। प्रथम प्रकार पर एक संख्या इसलिये नहीं लिखी क्योंकि तब तक दूसरी- 
तीसरी जीत होने की कल्पना ही नहीं थी। जैसे-जैसे यौधेय कुषाणों को जीतते गये 
वैसे-वैसे अपने सिक्के बनवाते रहे। कुषाणों जैसे प्रबल शत्रु को हराकर अंपनी विजय 
का प्रदर्शन मुद्राप्रचलन के द्वारा ही कर सकते थे। इनके मतानुसार द्वि और त्रि शब्द 
चूंकि जयशब्द के साथ अंकित किये हैं, अतः वे जयशब्द के विशेषण बन कर 
दूसरी और तीसरी विजय के सूचक .हैं। संस्कृतभाषा की शैली के अनुरूप भी यही 
शुद्ध है०। इनके विचार से यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌ लेख वाली मोहर भी इन्हीं 
विजयों के उपरान्त ही बनाई गई। पृथकू-पृथकू स्थानों पर तथा समयान्तर में बनी 
होने से ही इनकी शैली, लेख तथा नन्दी के चित्रों में एकरूपता नहीं है। किन्तु 
इस मत को मानने पर यही समस्या आती है कि तीन विजयों के बीच में समय 
का अन्तर अवश्य रहा है। जबकि ये तीनों सिक्के सर्वथा एक साथ बने हैं। ऐसी 
अवस्था में हमारा उपर्युक्त निष्कर्ष ही अधिक संगत प्रतीत होता है ।* 

८७. प्राचीन भारत के मुद्रांक, Yo ९६ (पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर) 

* मेरे विचार से यौधेयों की ये तीनों yet एक-साथ न बनाकर तीन वार में ढाली गई हैं। 
तथा इन तीनों विजयों में बहुत अधिक समय का अन्तर नहीं रहा होगा। feel के एक- 
दूसरे पर उलट-फेर होने का कारण यह है कि ये सभी मुद्राएँ सुनेत में एक ही टकसाल 
में बनी थीं। वासुदेव आदि की टकसाल के पास ही यौधेयों की टकसाल थी। एक ही 
टकसाल में लाखों ठप्पे रक्खे होने से पाँच-दस ठप्पों का एक-दूसरे में मिल जाना सामान्य . 
बात ast यौधेयो की जयप्रकार मुद्राओ के ऐसे ढेर भी मिले हैं जिनमें द्वि और त्रि लेख 
वाली एक भी मुद्रा नहीं मिली। ऐसी मुद्राये वासुदेव प्रथम की पराजय के तुरन्त बाद ही 
“किसी ने रख दी होंगी। यदि तीनों मुद्रायै एकसाथ ढलतीं तो ऐसे ढेरों में द्वि-त्रि लेख वाली 


मुद्रायें क्यों नहीं मिलतीं? यही बात ब्रिटिश शासन के अन्तिम सम्राट्‌ जार्ज षष्ठ के सिक्‍कों 
की डाई और स्वतन्त्र भारत की सिंवकों की डाई को भूल से एकसाथ लगाने पर भी देखी 
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यौधेयों का यह चर्चित सिक्का उनके देश के तीन, भूखण्डों का भी सूचक नहीं 
हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ‘fe’ लेख वाला सिक्का यौधेय देश के किसी 
'एक भाग में, 'त्रि' वाला किसी दूसरे निश्चित क्षेत्र में और इन दोनों से रहित वाला 
सिक्का किसी तीसरे निश्चित भूखण्ड में प्रचलित होना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं 
है। तीनों ही प्रकार के सिक्के इकट्टे पाये जाते हैं। किसी भी सिक्के का पृथक्‌ 
निश्चित क्षेत्र नहीं है। अतः यह यौधेयों के पृथक्‌ भूभागों का भी सूचक नहीं है। 
परिणामतः इनका अधिक संगत अभिप्रायः वही प्रतीत होता है जो -ऊपर लिख चुके हैं । 


इस प्रकार इन यौधेय सिक्कों का विस्तृत विवेचन करने से हमारा अभिप्राय 
यह स्पष्ट करना है कि ईसवीय तृतीय शती में कुणिन्द और आर्जुनायन जनपदों का 
यौधेय देश में मिल जाने से अब यौधेय गणराज्य की सीमायें पर्याप्त विस्तृत हो गई 
थीं। यह युग शैधेय देश के सर्वाधिक विस्तार का था। अब उत्तर पश्चिमी पंजाब 
तथा कांगड़ा और उधर आर्जुनायनों द्वारा अध्युषित आगरा मथुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र अब 
यौधेय देश का अंग बन गये थे। देहरादून और अल्मोड़ा का क्षेत्र पहले ही उनके. 
अधीन था। 


इस सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि यौधेय 
देश की सीमायें समय समय पूर,घटती बढ़ती रहीं हैं। महाभारत के समय ये बहुधान्यक 
और मरुभूमि पर शासन कर रहे थे।“ पाणिनि इन्हें वाहीक देशवासी कहते हैं। वाहीकदेश 
में विभाजन पूर्व का सम्पूर्ण पंजाब माना जाता है ।१ गण स्थापना के उपरान्त प्रारम्भिक 


MMM SP SSR os 
गई है। क्‍योंकि यहाँ भी टकसाल एक थी और पुरानी डाई पड़ी थी वह नई डाइयों में 
मिल गई होंगी। परिणामस्वरूप चार आने के ऐसे सिक्के ढल गये जिनमें एक ओर जार्ज 
षष्ठ तथा दूसरी ओर अशोक चिह्न बना है। 


दूसरी ओर लेखक की मान्यता है कि कोई भी गण अपनी मुद्रा पर अपने निजी एक वा 
दो ही चिहों को स्थान देते हैं। अधिक चिह्न दूसरे गणों के सम्मिलित होने के कारण होते 
थे तो षण्मुख प्रकार यौधेय मुद्राओं, कुणिन्दों और कौशाम्बी आदि अनेक राज्यों के स्वतन्त्र 
सिक्कों पर अनेक चिह्न होना किसके साथ सन्धि होने या मिलने का द्योतक है। यदि हि, 
त्रि संख्यावाचक शब्द आर्जुनायन और कुणिन्दों के यौधेयों में मिलने के प्रतीक हैं अथवा - 
किसी भाग वा शाखा विशेष के प्रतीक हैं तो केवल "यौधेयगणस्य जय' लेख वाली मुद्रायें 
किसकी प्रतीक हैं, गणशब्द तो उनपर भी लिखा है तथा संख्यारहित मुद्रायें किस भाग में. 
चलती थीं और विना संख्या वाली जय प्रकार मुद्राओं पर यौधेयों का अपना कौन-सा प्रतीक 
बना हुआ है? साथ ही यह भी बताना चाहिये कि आर्जुनायनों का कौन-सा प्रतीक यौधेयों 
ने अपनाया है? यदि दो वा अधिक समूहों के मिळने से ही गण शब्द का प्रयोग माना 
जाये तो कुणिन्द, आर्जुनायन, मालव, कठ, ma, fafa आदि को किस आधार पर गण 
माना जाता है। अतः सभी पक्षों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त यही तर्क बुद्धिगम्य 
लगता है कि यौधेयों ने वासुदेव प्रथम, वासुदेव द्वितीय और कनिष्क तृतीय 'को पराजित 
करके अपनी तीन विजयों के स्मारक रूप में तीन वार समानलेख तथा पृथक्‌-पृथक्‌ feel 
वाले सिक्के: चलाये। | —विरजानन्द देवकरणि 

८८. Helo सभापर्व-अ० ३२, श्लोक--४, ६: 

. ८९. अष्टाध्यायी, ५।४।११४ तथा ५।४।११७ 
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काल में इसका शासन केवल शतट्टु के आस-पास ही था।” Ue और स्ट्रेबो*९ 
द्वारा चर्चित व्यास के पश्चिम में बसा क्षेत्र कृषक किन्तु लड़ाकू वीरों से अध्युषित 
था। डॉ० जायसवाल एवं आचार्य भगवान्‌देव**.आदि सभी विद्वान्‌ इस बात में सहमत 
हैं कि ग्रीकों द्वारा बिना नामोल्लेख किये निर्दिष्ट व्यास पार का गण यही यौधेय 
गण ही है, जिनके भय से सिकन्दर की सेना ने आगे बढ्ने से इन्कार कर दिया 
था और सिकन्दर को भारत विजय का स्वप्न अधूरा लेकर वापिस लौटना पड़ा था। 
' इससे निष्कर्ष निकलता है कि महाभारतकाल से लेकर HAT राजा 'बिमकडफिसस 
तक यौधेय लोग विभाजन (१९४७ ईसवी) से पूर्व के सम्पूर्ण पंजाब और राजपूताना 
के भी एक बड़े भाग पर शासन करते थे। बाद के समय में उनका और अधिक 
विस्तार हुआ। 

मुद्रा-प्राप्ति स्थानों के आधार पर यौधेय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गण सिद्ध 
होता है ऐलन के अनुसार सम्पूर्ण पूर्वी पंजाब पर यौधेयगण का अधिकार था" 
उनकी सीमा लुधियाना से लेकर सहारनपुर से आगे तक एक ही दिशा में, तथा 
सहारनपुर से बहावलपुर तक दूसरी दिशा में फैली थी।° कहरोर, बहावलपुर, बीकानेर, 
लुधियाना, रोहतक, दिल्ली, आदि नगर उसकी सीमा में थे।“ आर० सी० मजूमदार 
के अनुसार यौधेय देश की पश्चिमी सीमा रेखा बहावलपुर से सतलुज और व्यास. 
के साथ कांगड़ा तक, उत्तरी पूर्वी सीमा रेखा सहारनपुर से पानीपत सोनीपत होती 
हुई भरतपुर तक और दक्षिणी रेखा बहावलपुर से सूरतगढ़, सरसन्द, भाटनेर से भरतपुर 
तक खींची जा सकती है।* अभी हाल में साम्बर, रंगमहल और पल्लू (राजस्थान) 
से wea यौधेय सिक्कों से भी इस मान्यता की पुष्टि हो जाती है।”” हमारे विचार 
से dea की यह सीमा तृतीय शती ईसवी में और भी अधिक विस्तृत हो गई 
थी। क्योंकि अब देहरादून एवं गढ़वाल का क्षेत्र भी उनके पास था। उन्होंने कुषाणों 
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को हराकर देहरादून आदि के साथ-साथ पूर्वी पंजाब पर भी पुनः अधिकार कर. 
लिया था। इस समय कुणिन्द और आर्जुनायनों के यौधेयों में विलय से उनका क्षेत्र 
भी इनकी सीमा में आ “गया था। 
यशस्तिलक में वर्णित यौधेय जनपद और उसके प्रमुख नगर राजपुर पर विचार 
करने पर भी यही पायेंगे कि देहरादून और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की १०वीं शती 
ईसवी तक यौधेय देश के नाम से ख्याति ati जबकि उस समय तक यौधेयों की 
गणशक्ति प्रायः समाप्त हो चुकी थी या उसका कोई परिवर्तितरूप हो गया था। इतना 
निश्चित है कि उसका अब वह स्वरूप नहीं रह गया था जो तृतीय शती ईसवी 
तक था। यशस्तिलक में यौधेयदेश को देव निर्मित स्वर्ग बतलाया है। उसने राजपुर 
के लिए कहा हैः कि वह चैत्यालयों और विशाल भवनों से शोभायमान है। उसके 
निकट ही भवानी (दुर्गा) का एक विशाल मन्दिर है। यह नगर सुदर रमणीक उपत्यका 
में बसा है। यहां वन भी है ।'” इस क्षेत्र से मिलने वाले यौधेय सिक्कों के ऊपर 
भी चैत्य, वृक्ष, देवी तथा पर्वत अंकित पाये जाते हैं। यशस्तिलक के वर्णन और 
सिक्कों में गहन साम्यता है। योगवासिष्ठ में भी यौधेयों को उत्तरी पर्वत, हिमालय, 
कैलाश एवं क्रोञ्च मेरु की पादभूमि पर अवस्थित बतलाया गया है। इन प्रमाणों 
के आधार पर हमारा मत है कि यशस्तिलक का राजपुर कदाचित्‌ देहरादून, मसूरी 
मार्ग पर स्थित आधुनिक राजपुर ही है, जो देहरादून से छः मील की दूरी पर है। 
यहां प्राचीन राजपुर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 
कुछ विद्वान्‌ राजपुर की पहचान अलवर के निकट विद्यमान राजोर अथवा रजौरगढ़ 
से करते Ft" किन्तु अलवर के राजौर को यशस्तिलक का राजपुर मानना सर्वथा 
असंगत है। यशस्तिलक में राजपुर को हरी भरी उपत्यका की तलहटी में बसा बतलाया 
है। वहां धान के हरे भरे लहलहाते खेतों का उल्लेख किया गया है। साथ ही उस 
क्षेत्र को बहुत उपजाऊ लिखां है। जबकि अलवर वाले राजौर के साथ वर्णन को 
यथार्थता आंशिकरूप में भी पूरी नहीं उतरती। राजौर न तो पर्वत की तलहटी में 
हैं और न ही वहां धान की उपज ही हो सकती है। वह तो रेत बहुल सूखा भूखण्ड 
है। जबकि दूसरी ओर देहरादून वाले राजपुर के साथ वर्णन की सार्थकता शत प्रतिशत 
पूरी उतरती है। अतः यशस्तिलक का राजपुर देहरादून वाला ही राजपुर है। मुद्रा- 
साक्ष्यो से यहां यौधेय-शासन होना पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं। 
डाँ० हांडा पटियाला स्टेट के आधुनिक राजपुरा जंकशन (अम्बाला से कुछ दूर) 
को राजपुर मानते Sk" परन्तु यशस्तिलक में वर्णित भौगोलिक स्थिति से यहां को 
ST H SESS 
१०१. यशस्तिलक-पू० २९ 
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स्थिति बिल्कुल मेल नहीं खाती । यहां कोई पहाड़ नहीं है। अतः राजपुरा को राजपुर. 
मानना उपयुक्त न होगा। यशस्तिलक के वर्णन की भौगोलिक साम्यता केवल देहरादून 
वाले राजपुर से ही की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि कुषाणों के उपरान्त यौधेय- 
देश की सीमा में यह क्षेत्र भी था, और राजपुर इसका एक प्रमुख नगर था। अल्मोड़ा - 
में कत्यूर (कार्त्तिकेयपुर) की स्थिति तथा वहां कुणिन्द एवं ya सिक्को का अभाव 
इस बात का द्योतक है कि वहां कदाचित्‌ गुप्तकाल में भी यौधेय शासन था। वहां 
उनका प्रभुत्व एवं महत्त्व किसी न किसी रूप में १०वीं शती ईसवी तक बना रहा - 
जान पड़ता है। इसीलिये यशस्तिलक में इसे यौधेय जनपद कहा गया है। अल्मोड़ा 
का अधिकतर क्षेत्र ईसा पूर्व A कुणिन्दो के अधीन था। किन्तु कनिष्क के समय 
इसका अधिकांश भाग यौधेयों के हाथ में आ गया और वह समुद्रगुप्त तक तो निश्चितरूप 
से इनके आधीन रहा। कुषाण सत्ता के पतन होते ही यौधेय देश की सीमा लुधियाना © 
से भी कहीं दूर पश्चिम में तथा पूर्व में कुमायूं तक पहुंच गई थी। Slo परमेश्वरीलाल 
गुप्त भी उन्हें गुसकाल में कांगड़ा घाटी में स्थित मानते हैँ।'०४ किन्तु साथ ही उनकी 
यह . भी मान्यता है कि यौधेयों ने एक समय में इतने अधिक विस्तृत क्षेत्र पर कभी 
अधिकार नहीं किया, जितना कि आज तक उनका माना जाता है। वे अन्य गणों 
की भांति विभिन्न समयों में अलग-अलग छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते रहे हैं। 
Slo गुप्त की धारणा से हम आंशिकरूप में सहमत हैं। यह ठीक है कि यौधेयों 
को सीमा समय-समय पर घटती-बढ़ती रही है। किन्तु हम इस बात से सहमत नहीं 
कि वे सदा ही अन्य समसामयिक गणों ची शांति एक छोटे से जनपद पर ही शासन 
करते रहे। हम ऊपर सप्रमाण लिख चुके हैं कि कुषाण साम्राज्य के पतन होने पर 
यौधेयों का शासन बहुत विस्तृत भूभाग पर हो गया था। कदाचित्‌ आज तक विद्वान्‌ 
जितने क्षेत्र पर मानते हैं उससे भी. कहीं अधिक पर ही। यह ठीक है कि कुषाणों 
के प्रहार से यौधेय अपनी मुख्यभूमि को छोड़ पर्वतीय क्षेत्र में जाकर एक छोटे 
से भाग में सिमट कर रह गये थे। किन्तु यह स्थिति केवल कनिष्क और कुविष्क 
के समय में ही रही। वासुदेव के समय ही उन्होंने WA: अपने बहुधान्यक को प्रास 
कर लिया और साथ में पर्वतीय क्षेत्र भी अपने पास बनाये रखा। अतः यह कहना 
ज्याय संगत नहीं है कि यौधेयों ने एक समय में उतने विस्तृत क्षेत्र पर कभी शासन 
नहीं किया। जितना आजतक माना जाता है। 


यौधेय देश के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में. इस पूरे विवेचन के परिप्रेक्ष्य में 
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 


१. यौधेय महाभारत और पाणिनि काल से ईसापूर्व द्वितीय शती तक मरुभूमि 
और नहुधान्यक पर शासन करते थे। जिसमें लगभग सम्पूर्ण पंजाब वर्तमान 


१०४. जे०यू०पी०एच०एस०, भाग २३, Yo १७४ 
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हरियाणा", दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा लगभग पूरा उत्तरी राजपूताना 
सम्मिलित थे। i 

२. सिकन्दर के आक्रमण के समय यौधेय व्यास और यमुना के मध्यवर्त्ती विस्तृत 
भूभाग पर अवस्थित थे। सम्भवतः रोहीतक उनकी राजधानी थी। 


३. पतज्जलि के समय जबकि यवनों का दूसरा आक्रमण हुआ तब यौधेयों 
पर भी मिनेण्डड आदि का दबाव पड़ा और वे दक्षिण राजपूताना की ओर 
आगे बढ़े। सम्भवतः वे अब जूनागढ़ तक पहुंचे जहां उनका अधिकार हो 
गया था। किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही और यौधेयो ने 
यवनों पर प्रहार किया तथा अपने बहुधान्यक पर थोडे समय पश्चात्‌ ही 
पुनः अधिकार कर fear! 


४. कुषाणों के आक्रमण के समय वे उपर्युक्त भूभाग पर शासन कर रहे थे। 
किन्तु बिमकदफिसस, और कनिष्क के आक्रमणों के कारण वे देहरादून 
और कुमायूं के पड़ोस में जा बसे और वहीं रहकर शासन संचालन करते 
रहे। इस समय उनकी मूलभूमि बहुधान्यक कुषाणों के अधीन हो गई थी।, 

५. किन्तु हुविष्क के बाद ज्यों ही कुषाण-साम्राज्य शिथिल हुआ, यौधेयो ने 
कुणिन्द तथा आर्जुनायनों के साथ मिलकर उसका अन्त कर दिया और 
बहुधान्यक पर अधिकार कर लिया। 

६. कुषाणों का अन्त होते ही इन तीनों गणों का विलय हो जाने और कुणिन्द 
तथा आर्जुनायनों का क्षेत्र भी इनके पास आ जाने से अब यौधेय फिरोजपुर, 
लुधियाना से लेकर कुमायूं तक और कांगड़ा एवं हिमालय की तलहटी से 
लेकर बहावलपुर एवं भरतपुर तक के विशाल गणराज्य के स्वामी बन गये। 
गंगानगर के रंग महल आदि तक भी इनका अधिकार हो गया था। समुद्रगुप् 
तक इनकी यही स्थिति रही। समुद्रगुत्त के समय 'भी ये अपने देशको 
आंशिक स्वतन्त्र बनाये रहे । बाद में उनकी प्रभुता तो समाप्त हो गई 'किन्तु उनके 
देश की यौधेय जनपद के नाम से प्रसिद्धि १०वीं शती ई० तक भी बनी रही। « 


तृतीय अध्याय समाप्त॥ ३ ॥ 


ere oe AA 
०५:वर्तमान हरियाणा में कुरुक्षेत्र से पूर्वीभाग इस काल में सम्भवतः यौधेयों के आधीन नहीं 
se था। इस भाग में कुणिन्दो का शासन ज्ञात है। किन्तु हाँ, कुणिन्दगण के यौधेयों में विलय 
(तीसरी शती ई०) के पश्चात्‌ यह भाग भी अवश्य उनके पास आ गया था। प्राचीन साहित्य 

में उल्लिखित कुरुराष्ट्र का सम्पूर्ण पश्चिमी भाग तथा पूरा कुरुजांगल प्रदेश यौधेय देश में 

था। ये दोनों प्रदेश बाद के काल में भी यौधेयों के पास रहे। इस प्रकार प्राचीन “कुरुक्षेत्र 

तथा कुरुराष्ट्र (आंशिक भाग छोड़कर) और सम्पूर्ण कुरुजांगल (वर्त्तमान रोहतक, हांसी, हिसार) 
यौधेय देश के अन्तर्गत रहे। 
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चतुर्थ-अध्याय 


शासन-पद्धति 

प्राचीनकाल में दीर्घकाल तक द्विविध-शासन पद्धति प्रचलित रही है। पहली एकराट्‌ 
तथा दूसरी गणराज्य प्रणाली। इन दोनों में एक मौलिक अन्तर था। पाणिनीय व्याकरण 
ग्रन्थ अष्टाध्यायी की व्याख्या करते हुये कात्यायन ने इस विभेद को स्पष्ट किया है।' 
उसके अनुसार संघ प्रणाली एकराट्‌ पद्धति से सर्वथा भिन्न है। गणराज्यीय पद्धति 
का एक निश्चित वैधानिक अर्थ है--जहां शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर, 
संघ परिषद्‌ के हाथ में होती थी। उस परिषद्‌ के माध्यम से मताधिकार प्रत्येक 
के पास होने के कारण सत्ता जनसामान्य में निहित थी। जबकि एकराट्‌ शासन मैं : 
सत्ता का प्रमुख स्रोत केवल राजा होता था। साथ ही राजा का पद आनुवंश्य होता 
था, जबकि गण परिषद्‌ की संदस्यता विशुद्ध योग्यता के आधार पर होती थी। इस 
प्रकार एकराज-जनपद एकाधीन और संघ शासन वाले जनपद गणाधीन होते थे। 

यौधेयों की शासन पद्धति संघात्मक थी। पाणिनि ने यौधेय-संघ का उल्लेख 
किया है। उस समय संघ और गण शब्द पर्यायवाची . माने जाते थे--संघोदघौ 
गणप्रशंसयो: ।॥* पाणिनि-काल में दो प्रकार के संघ थे। एक राजनैतिक तथा दूसरा 
धार्मिक संघ। किन्तु धार्मिक संघ गण नहीं कहलाते थे। केवल राजनैतिक संघ ही 
गण कहे जाते थे। इसी कारण पाणिनी ने धार्मिक संघ के लिये पृथक्‌ सूत्र बनाया।' 
'पाणिनि की भांति महाभारत में भी संघ और गण दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त 
हुये eh 

'पाणिनीय अष्टाध्यायी में भी गण एवं संघ-शासन तथा संगठन सम्बन्धी अनेक 
संकेत मिलते हैं, जो बाद के युग में भी लम्बे समय तक वैसे के वैसे प्रचलित 
RI अतः यहां उन पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। एकराज जनपद की 
भांति गणराज्य में भी प्रभुसत्ता या ऐश्वर्यसम्पन्न जितने कुछ थे उनके कुल का प्रतिनिधि 
राजा-पदवी धारण करता था।* ऐसे राजन्यो का विशेष अवसरों पर जबकि उनका 
कुलवृद्ध गुजर गया हो, अभिषेक होता था। ये अभिषिक्तवंश्य क्षत्रिय ही राजन्य कहलाते 


क्षत्रियादेकराजात्‌ संघप्रतिषेधार्थम्‌। काशिका ४॥ १ । १६८, वार्त्तिक। 
अष्टा ५।३।११७ 

अष्टा ३1३1८६ 

अष्टा०, संघे चानौत्तराधर्ये, ३।३।४२ 

महा०, . द्रोणपर्व 

ललित विस्तर-एकैक एव मन्यते अहं राजा अहं राजेति। 


FRR NO EE aA 20 
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SUT TE AA 
थे। इसी कारण कौटिल्य ने संघों को 'राजशब्दोपजीवी' कहा है |” परन्तु यौधेयों 
में इस प्रकार की परम्परा के स्पष्ट प्रमाण अद्यावधि नहीं मिले हैं। किन्तु यदि ऐसा. 
होता तो पाणिनि या पतज्जलि द्वारा उसका संकेत अवश्य करना चाहिये था। किन्तु 
दूसरी ओर कुछ यौधेय सिक्कों पर राज्ञः शब्द भी मिलता है, जैसा कि हम आगे 
मुद्रा प्रकरण में स्पष्ट करेंगे। परन्तु यह विरुद केवल यौधेयों के गण प्रमुख ही प्रयोग 
करते थे और कुल प्रतिनिधियों या गण-परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा इसके प्रयोग की 
परिपाटी नहीं थी। , 

डॉ० अग्रवाल के मतानुसार गण-शासन की इकाई कुल या परिवार थी। ये कुल 
चे ही थे जो गण ‘wipe’ इस प्रतिष्ठित संज्ञा के अधिकारी होते थे! महाभारत 
के अनुसार ये कुल एक दूसरे की तुलना में समानाधिकार रखते थे-- जात्या च 
सदृशाः सर्वे, कुलेन सदृशास्तथा।'` अर्थात्‌ सब मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय जन्म और 
कुल इन दोनों बातों में एक दूसरे के सर्वथा समान होते थे। कदाचित्‌ यही समानता 
की भावना ही गण की आधार भित्ति और संघशासन की सफलता का मूल थी। 

पाणिनि की अष्टाध्यायी से गणराज्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिलती 
है। उस समय वाहीक. एवं उत्तर पश्चिमी भारत में नाना प्रकार के संघ-राज्य थे।. 
इनमें शासन की अनेक कोटियां थीं। कुछ बहुत उन्नत, कुछ_विकासोन्मुख और कुछ 
'उत्सेधजीवी ° 1 यौधेयों में प्रथम कोटि का शासन था। उनके उन्नत शासन में संघ 
परिषद्‌, संघ-मुख्य, वर्ग, अंक, लक्षण आदि संघ शासन की प्रमुख विशेषताओं का 
विकास हो चुका था। यौधेयों में ये सब 'विशेषतायें विद्यमान थीं। न केवल येही 
'अपितु यौघेयो ने अपने पड़ोसी राज्यों को मिलाकर सम्मिलित संघ 'की भी स्थापना 
की थी, जैसा कि हम पूर्वाध्याय में लिख चुके हैं। इस सम्मिलन का अनिवार्य आधार 
था--“कई गणों द्वारा मिलकर समान संविधान पर सहमत हो जाना'। इसप्रकार के 
सम्मिलित शासन विधान को सिमपोलिटि कहा गया है। जिसको पाणिनि ने “एककृताः ' 
कहा है। यूनानी पुर-राज्यों में भी ऐसा संविधान पाया जाता है। डॉ० अग्रवाल ने 
इस 'संघ-शासन के अनेक घटकों का विस्तार से विवेचन किया है 1११ 

संघ के अन्तर्गत पृथक्‌-पृथक्‌ दलों के संघटनों की भी प्रथा थी। सदस्यो का 
अपने अपने दल या पक्ष में 'बंट जाना व्याश्रय कहलाता था।२ संघ के एक दल 
के लिये ‘at’ और सम्पूर्ण संघ, के लिये 'समग्र' का प्रयोग होता था। संघ के 
ai का ja 


७. अर्थशास्त्र, 3313 

८. पाणिनि कालीन भारतवर्ष, Yo ४३० 

९. महा० शान्तिपर्व १०८।३० 

१०. अष्टा २।१।५९, गणपाठ, श्रेण्यादि गण। 
१३. पाणिनि कालीन भारतवर्ष, Yo ४४० 

१२. षष्ठ्या व्याश्रये, अष्टा ५।४।४८ 
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९४ न प्राचीन. भारत में यौधेय गणराज्य 
PRE Tr ir rir i i i 
अधिवेशनों में नियत उपस्थिति का नियम था। अधिवेशन के लिये निर्धारित न्यूनातिन्यून 
सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) अनिवार्य थी। ऐसा व्यक्ति जिसके उपस्थित होने से 
नियत संख्या की पूर्ति होती हो उसको *गणतिथः' या 'संघत्तिथः ' कहा जाता aT 
उदाहरणार्थ किसी अधिवेशन में न्यूनतम उपस्थिति एक सौ मानी गई हो तो संघपूरण 
सदस्य का कर्त्तव्य था कि अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यों को उपस्थित कराकर सौ 
की संख्या पूरी करने वाला बने। इस प्रकार गणपूरक उसी व्यक्ति की संज्ञा होती 
थी, जिसे आजकल सचेतक (ह्विप) कहा जाता है। 

पाणिनिकाल में संघशासन का अपना अंक और लक्षण भी होता था।” लक्षण 
का अभिप्राय उस प्रतीक fae से था जिसे संघ अपनी मुद्रा आदि के लिये चुन 
लेता Wl इस प्रकार के लक्षण यौधेय: सिक्कों पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। महाभारत 
में भी योद्धाओं के ध्वजचिह्यो को लक्षण, लक्ष्य और रूप कहा Ti महाभारतकार 
ने लक्षण और अंक को एक दूसरे के स्थान पर पर्यायवाची भी माना है ।'६ किन्तु 
पाणिनि ने इन दोनों में भेद किया है। लक्षण आकृत्यात्मक चिह्न के लिये था जिसे 
कालान्तर में लांच्छन भी कहा: जाने लगा। अंक वह वाक्य या नाम था जो सिक्के 
आदि पर लिखा जाता था। जैसे यौधेय सिक्कों पर अंकित नन्दी और हस्ती लक्षण 
था और उन पर लिखा यौधेयानां बहुधान्यके अंक था। उसी तरह वर्तमान भारतीय: 
मुद्रा पर अंकित सारनाथीय सिंह त्रिमूर्ति (देखने में तीन किन्तु चर्तुमुखी) लक्षण और 
“सत्यमेव जयते' तथा भारत अंक है। जैसा कि हम आगे fear यौधेयों की शासकीय 
मुद्रांकों (मुहरों) पर भी नन्दी, जो कि इस गण का लक्षण था, का प्रयोग नहुतायत 
में हुआ है। नन्दी उनका गण-लक्षण था।* 


१३. अष्टा०-बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌, ५।२।५२ १४. अष्टा०, ४।३।१२७ 

१५. महा० द्रोणपर्व १०५।२, १०, २५।३० १६. Helo वनपर्व २४०।५ 
श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने यहाँ अंक और लक्षण का जो भेद दर्शाया है वह अष्टाध्यायी, 
काशिका आदि से सिद्ध नहीं होता, अपितु इन्होंने पाणिनि के अभिप्राय से विपरीत लिखा 
है। लक्षण वह कहलाता है जिसका सम्बन्ध आत्मा से (भीतर से) हो। जिसे अन्य कोई 
न अपना सके। जैसे यौधेयानाम्‌ इस लक्षण=लेख को संसार में अन्य कोई गण नहीं अपना 
सकता, यह केवल यौधेय लोग ही लिख सकते थे। अंक वह कहलाता है जो अपना अंग 
न होकर ऊपर से आरोपित क्रिया गया हो, जैसे गाय आदि पशुओं पर शंख, चक्र, त्रिशूल 
आदि अंकित कर दिये जाते थे, जिससे अपने पशु की पहचान हो सके। ये शंख आदि 
गायों के आपने चिह्न नहीं हैं, किन्तु अध्यारोपित हैं। इसी प्रकार यौधेय आदि मुद्राओं. में 
जो नन्दी शंख, ee आदि चिह्न हैं वे अंक कहलाते थे, न कि लक्षण। और यौधेयानां' 
अथवा यौधेयगणस्य जय आदि जो लेख हैं, वे लक्षण कहलाते थे, न कि अंक। इन अंकों 
(fet) पर किसी गण का ऐसा अधिकार नहीं था कि इसे और कोई नहीं अपना सके। 
कोई भी गण इनको अपनी इच्छानुसार अपना सकता था। जैसे कि नन्दी, हस्ती, शंख, कलश, 
त्रिशूल आदि को राजन्य, औदुम्बर, वृष्णि, कुणिन्द आदि गणों ने भी अपनाया हुआ था, 

, परन्तु यौथेयानां इस लक्षण को यौधेयों से अतिरिक्त अन्य कोई गण नहीं लिख सकता था। 

पाणिनि मुनि के व्याकरण से भी यही सिद्ध होता है। 
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Slo अग्रवाल के अनुसार पाणिनिकाल में संघशासन को सुचारु रूप से चलाने 
हेतु संघ-सभा और संघ-परिषद्‌ हुआ करती थी। संघ-सभा में समस्त कुलों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित होकर विचार करते थे। वास्तविक शासन के लिये संघ-मुख्य सहित एक: 
छोटी संस्था और होती थी, जिसे संघ-परिषत्‌ कहते थे। डॉ० अग्रवाल ने पाणिनि 
के दो सूत्रों का पर्यालोचन करते हुये यह परिणाम निकाला है कि सूत्रों में कथित 
पंचक' संघ और पञ्चक वर्ग इन दोनों शब्दों में अवश्य ही भेद रहा होगा। पतज्जलि 
ने पञ्चक, दशक, विंशक संघ अर्थात्‌ ५, १० या २० सदस्यों वाले संघ का तात्पर्य 
संघ के अन्तर्गत उसकी परिषत्‌ के सदस्यों की संख्या से माना है। यह परिषद्‌ संघ- 
सभा से पृथक्‌ संस्था थी। यह गण सभो की ओर से कार्य-विशेष के सम्पादन हेतु 
निर्णय लेने के लिये बनाई जाती होगी। हमारे विचार से यह समिति एवं परिषत्‌ 
उस अवस्था में बनाई जाती होगी जब संघ-सभा किसी बात पर निर्णय न ले सके। 
उसके पूर्वापर के सम्बन्ध में विचार करके निर्णय देना इस -परिंषद्‌ पर छोड़ दिया - 
_ जाता रहा होगा। इसके सदस्य संघ-सभा के सदस्यों में से ही होते रहे होंगे। यौधेयों 

में जयमन्त्रधर नामक संस्था कदाचित्‌ इसी रूप में अवस्थित थी। उस पर युद्ध करने 
का निर्णय, युद्धनीति एवं योजना आदि का भार था। 

यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि संघ-परिषद्‌ एवं उसकी कार्यकारिणी. 
में पाणिनि ने जो संख्या दी है वह प्रतीक स्वरूप है। अन्यथा प्रत्येक गण-परिषद्‌ 
की सदस्य संख्या उसके अपने आकार के अनुसार न्यूनाधिक होती थी। यौधेय जैसे 
विशालगण में यह संख्या और अधिक रही होगी। संघ शासन का यह पूर्वोक्त ढांचा 
पतञ्जलि काल में भी ज्यों-का-त्यों चलता रहा ।'” रिजडेविङ्स के अनुसार गणराज्यों _ 
'में एक सभापति चुना जाता था। वह सभा का सत्र न रहने पर. राज्य प्रमुख होता 
था और उसे राजा की उपाधि प्राप्त होती et किन्तु हमें अद्यावधि ऐसा कोई 
भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला जिससे इस बात की पुष्टि हो: सके। हां, उस अवस्था 
में यह मान्य होगा, जब राज्ञो भानुबस्य और राज्ञो रावणस्य लेख वाले सिक्कों 
को भी निश्चित रूपेण यौधेयों के ही मान लिया जाये। किन्तु यौधेयों के पड़ोसी 
एवं समकालिक कुणिन्द गण के सिवकों के आधार पर यह स्वीकार्य है कि पाणिनि 
के बाद इन गणों के गण-प्रमुखों के लिये राजा शब्द का प्रयोग होता था। Slo 
जायसवाल के अनुसार तो गणंराज्यों के नागरिक भी सामान्यतया राजा कहे गये हैं, 
क्योंकि वे ही सर्वोच्च सत्ता का निर्माण करते थे और उनमें प्रत्येक व्यक्ति गणप्रमुख 
(राजा) चुना जाने का अधिकारी भी था, या चुना जा सकता था" 

गण शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। फ्लीट और विलियम्स 
१७. प्रभुदयाल अग्निहोत्री कृत पतञ्जलि कालीन भारत, Yo ३८४, ३९० 


१८. बुद्ध-इण्डिया, Yo १४ 
१९. हिन्दू 'पोलिटि, Jo ६४ 
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२९६. प्राचीन भारत A यौधेय गणराज्य 
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गण का अर्थ एक कबीला करते हैं। बूलर के अनुसार “गण व्यापारी एवं मजदूरों ` 
का निगम तथा जोली के अनुसार एक गण परिषद्‌ या समिति है। किन्तु जायसवाल 
के मत में गणतन्त्रात्मक प्रभुता सम्पन्न राज्य के अर्थ में गण शब्द आता है। गण 
संख्यावाचक है। अतः गणराज्य का अर्थ हुआ बहुसंख्यकों का राज्य” जायसवाल 
के अनुसार गण का वही अर्थ है जो आधुनिक गणतन्त्र का है। उनका कहना है 
कि गण की स्थिति उससे कहीं अधिक पूर्व की है जबकि यौधेयों द्वारा अपने सिक्कों: 
पर इसका प्रयोग किया गया।९ किन्तु परमेश्वरीलाल गुप्त उनके मत पर सन्देह करते 
हैं। उनका कहना है कि यद्यपि गण और जनपद दोनों ही प्राचीन मुद्राओं पर प्रजातन्त्र 
के अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं। तथापि उन दोनों का अभिप्राय पृथक्‌ है। गण कई जनपदों 
के संघ के लिये प्रयुक्त हुआ है, जबकि जनपद एक ही कबीले द्वारा अध्युषित मात्र ' 
एक जनपद का परिचायक है। इस तथ्य की पुष्टि मुद्रा-साक्ष्यों से भी हो जाती है, 
जो हम पहले विस्तार से लिख चुके हैं। : 

समय-समय पर यौधेयों में मिल गये अन्य जनपदों एवं गणों का शासन में 
भी कोई हाथ था या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं है। तथापि प्रतीत यही होता है 
कि अन्य गणों के साथ मिलकर इन्होने जब संघ बनाया तब तो संघ की सर्वोच्च 
परिषद्‌ में उनको भी प्रतिनिधित्व अवश्य मिलता रहा होगा किन्तु अन्य गणों द्वारा 
यौधेयों में अपना सम्पूर्ण विलय करने के उपरान्त पृथक्‌ प्रतिनिधित्व जैसी किसी' 
विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि हम पूर्वाध्याय में स्पष्ट कर चुके 
हैं--ईसा पूर्व प्रथम शती में आग्रेय जनपद का यौधेयों में विलय होने पर उनकी 
पृथक्‌ सत्ता सर्वथा समाप्त हो गई थी। जबकि तीसरी शती ईसवी में कुणिन्द sik 
आर्जुनायनों का यौधेयगण में आंशिक प्रतिनिधित्व पाते हैं। यह उनके सिक्को पर 
द्वि और त्रि तथा उनके साथ विभिन्न लक्षणों की विद्यमानता से स्पष्ट किया जा चुका 
है। के०पी० जायसवाल के अनुसार यौधेयों का प्रजातन्त्र रूढ़ीवादी एवं संकुचित नहीं 
था, अपितु वह सुदृढ़ गणतन्त्रात्मक आधार पर अवस्थित था। उसमें किसी एक जाति 
या गोत्र विशेष का ही महत्त्व नहीं था, अपितु उसमें जनता के प्रत्येक समूह का 
प्रतिनिधित्व होता था। . 

अपने समकालीन अन्य जनपदीय शासको की भांति यौधेयो द्वारा जनपद शब्द 
का प्रयोग न किया जाना अपितु उसकी जगह अपना नाम बहुवचनान्त लिखना और 
अपने सिक्कों पर गण शब्द का अंकन करना यह सिद्ध करता है कि यौधेयों का 
प्रजातन्त्र जनपद शब्द प्रयोग करने “वालों से कुछ अधिक एवं पृथक्‌ था। वह रूढी 
से पृथक्‌ और उदारवादी था। समय-समय पर अपने सहवासी जनपदों से सन्धि, 
मित्रता और विलय की नीति का खुलकर प्रयोग करता था, जो उस समय के अन्य 
टच चकणा प्या च °°... रारामा 
२१. जायसवाल, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, yo १४८ 
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जनपदीय प्रजातन्त्रो में प्रायः नहीं पाई जाती है। 


बौद्ध साहित्य तथा यूनानी:विवरणों के अनुसार चौथी शती ईसा पूर्व के गणराज्यों 
में केन्द्रीय परिषद्‌ कुलीन क्षत्रियों के द्वारा निर्मित होती थी। जबकि उनकी ग्रामसभा, 
नगरसभा तथा अन्य परिषदों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था। जहां तक केन्द्रीय 
संघ परिषद्‌ का सम्बन्ध है उसके चुनाव की प्रक्रिया अभी तक निश्चित ज्ञात नहीं 
है। किन्तु उसमें केवल क्षत्रिय ही जाते थे यह हमारे विचार से ठीक नहीं है। ग्राम 
एवं नगर सभाओं की भांति वहां भी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहता था। किन्तु यह 
सम्भव है कि केन्द्रीय परिषत्‌ द्वारा उच्च सैनिक पदों पर केवल क्षत्रिय ही नियुक्त 
किये जाते थे और शासनतन्त्र चलाने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर होता था। 

मेक्डानल ने यौधेय शासन को संसदीय कुलीनतन्त्र (पार्लियामेन्ट्री-ऐरिस्टोक्रेसी ) 
नाम दिया है। यौधेयों की संसद्‌ या गणपरिषद्‌ में ५००० सदस्य -होते AI एरियन 
ने इस गण में बहुत साहसी और विशालकाय हस्ती बहुतायत में होने का उल्लेख 
किया है। कहा जाता है कि गणपरिंषदू का प्रत्येक सदस्य गण के लिये एक एक 
हाथी देता था। क्योकि व्यक्तिगतरूप से किसी के द्वारा भी बहुमूल्य हाथी का दिया 
जाना कठिन है। गणपरिंषद्‌ का सदस्य जिस भी क्षेत्र या समूह का प्रतिनिधि बनकर 
वहां जाता था, यह हाथी. उस समूह की ओर से दिया जाता रहा होगा। यह जहां 
एक ओर उस क्षेत्र एंबं समूह की जनता के विश्वास तथा गणपरिषद्‌ में भक्ति की. 
अभिव्यक्ति कराता था, वहां दूसरी ओर गण-सेना को सुदृढ़ बनाने का प्रजातन्त्रात्मक 
उत्तम तरीका भी था। 

गण-परिषद या कार्यकारिणी 


शासन को सुचारु रूप से चलाने हेतु यौधेयगण के अन्तर्गत अनेक छोटी संस्थाओं 
की व्यवस्था थी। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिनका महत्त्व बहुत अधिक था। यौधेयों 
व्ही गण परिषद्‌ भी ऐसी ही महत्त्वपूर्ण संस्था थी । यह सम्भवतः संघ-सभा के अन्तर्मत 
कुछ विशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु बनाई गई थी। इसकी सूचना यौधेयों i एक 
मुद्रांक (मुहर) से मिलती है। बहुत वर्ष पूर्व सुनेत से प्राप्त तथा वर्त्तमान में ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित इस मुहर पर ब्राह्मी लेख है--''यौथेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌। `` 
किन्तु इसी लेख वाली दूसरी मुहर फरवरी १९६६ में नौरंगाबाद से आचार्य भगवान्‌ 
` देव को मिली थी इन मुहरों पर पाये गये लेख के अर्थ पर विद्वानों में मतभेद 
है! 

कुछ इतिहासकारों का मत है कि मन्त्रधर से अभिप्राय यौधेय गण की कार्यकारिणी. 


२२. ऐेंशेण्ट इण्डिया एज डिस्क्राईब्ड इन क्लासीकल in i seni Os AA AAA Yo ४५ 


२३. देखिये चित्र सं० १ ; 
२४. यह पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में है। देखिये चित्र सं० २ 
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९८ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


से है। अर्थात्‌ वे मन्त्रधर जो कि शासन की नीति निर्धारित करने हेतु मन्त्रणा करते 

2M जायसवाल के अनुसार मन्त्रधर यौधेयों की एक सभा थी जिसके हाथ में मन्त्रणा 

और निर्णय लेने तथा नीति निर्धारित करने का अधिकार था।% ऐलन के अनुसार 

इसका अर्थ “विजयार्थ यौधेय मन्त्रियों का' होना चाहिये।° अल्तेकर का कहना है 
कि यौधेयों को कोई ऐसा अलौकिक एवं जादूपूर्ण मन्त्र ज्ञात था, जो उन्हें सभी 

परिस्थितियों में प्रत्येक शत्रु पर विजय प्राप्त करा सकता ai वी०पी० मजूमदार, 
के मत में इस लेख का अधिक सम्भवतम . अर्थ होगा--यौधेयाँ की वह सभा जो 

ऐसी नीति निर्धारित करे, जिससे कि विजय मिल सके ।* प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी 

के अनुसार--उन यौधेयों का मुद्रांक जिनका जय ही मूलमन्त्र है ।” आचार्य भगवानूदेव 

के मतानुसार यौधेय कभी पराजित नहीं होते थे, इसलिये जयमन्त्रधर कहलाये ।१९ डॉ० 

सत्यकेतु विद्यालंकार की मान्यता है कि इस गण में मन्त्रधर नामक पदाधिकारी होते 

थे जो कि राज्य के नीतिमन्त्र का निर्धारण करते A इन सब में जायसवाल तथा 

Slo विद्यालंकार का मत वास्तविकता के अधिक निकट है। पुनरपि इस पर यहां 

अधिक विस्तार से अनुशीलन करने की आवश्यकता है।* 


कौटिल्य के अनुसार--किस अवस्था में क्या करना चाहिये अथवा सन्देहास्पद 
विषयों में निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिये किये गये विचार विमर्श को मन्त्र 
कहा जाता है। अर्द्धज्ञात या आंशिकज्ञात विषयों को पूरा जानने के fea की गई 
गुत मन्त्रणा को भी मन्त्र कहां जाता SI कौटिल्य ने मन्त्र के महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुये लिखा है कि सिद्धहस्त धर्नुधर द्वारा लक्ष्य बनाकर छोड़े गये बाण से 


२५. पी०ए०एस०बी० (१८८५), Yo १३८-४० 

२६. हिन्दू पोलिटि, Yo ७१ 

२७. बी०एम०सी० Jo १५२ 

२८- ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल्स, भाग ६, पृ० ३० 

२९. जर्नल ऑफ हिस्ट्री, त्रिवेन्द्रम १९६९, भाग ४७, Yo ३०३ 

३०. राजस्थान अनुशीलन १९७०, वर्ष १ 

३१. जे०एन०एस०आई० “१९७०, भाग २३, जिल्द २ 

३२. प्रा०माग्शा०व्य०राज०, Yo २२४ | 

* यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌ लेख वाली अब तक चार मोहरें मिल चुकी हैं--एक सुनेत से, 
दो नौरंगाबाद से और एक दौलतपुर (कुरुक्षेत्र) से। इन सबकी लिपि एक समान नहीं है। 
इनकी लिपि में लगभग पचास वर्ष का अन्तर है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मोहरें भी 
यौधेयों ने कुषाणों को तीन वार हराकर ही बनाई थीं। कुषाणों के साथ हुये इन तीनों युद्धों 
में यौधेय लगातार जीतते रहे, इसीलिये उन्होंने विजयस्मृति में ये मोहरें बनाई । इससे इस 


Za zi अर्थ निकलता है--ऐसे यौधेयाँ की मोहर जो सदा विजय के मन्त्र को धारण किये 
रहते थे। 


३३. अर्थशास्त्र, कांगले 2124120 
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A a 
लक्षित मनुष्य की मृत्यु हो या न हो, परन्तु बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा निर्धारित एवं क्रियान्वित 
नीति गर्भस्थों का भी विनाश कर डालती है।* वास्तव में मन्त्र अर्थात्‌ सम्यक्तया 
निर्धारित नीति से ही हर अवस्था में सफलता पाई जा सकती है। इसीलिये रामायण 
में भी मन्त्र को विजय का मूल माना है।* महाभारतकार का भी यही मत g 
इस प्रकार मन्त्र शब्द से जहां एक ओर किसी भी गम्भीर नीति पर विचारविमर्श 
की अभिव्यक्ति होती है वहां उस नीति का गुह्य होने का भी संकेत मिलता है। 
अर्थात्‌ उसी मन्त्रणा को मन्त्र कहा जायेगा जो तर्कसंगत हो और गुप्त रखी जा सके। 
मनु का तो यहां तक कहना है कि नीति विषयक मन्त्रणा को न केवल मनुष्यों 
से ही अपितु उन पशुओं से भी गुप्त रखा जाना चाहिये जो उसकी गुह्यता को समाप्त 
कर सकते हैं ४ 

यहां चर्चित मुद्रांक का लेख संस्कृत भाषा का है। अत: -संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार इस पर विचार करना आवश्यक है। मुद्रांक के लेख--यौधेयानाँ जयमन्त्रधराणाम्‌- 
पद में समास करने पर भी इसका अर्थ यही होगा। जय एव मन्त्रःच्जयमन्त्रः, तं 
ये धारयन्ति ते जयमन्त्रधरास्तेषां जयमन्त्रधराणाम्‌। अर्थात्‌ ऐसे यौधेय लोगों का 
मुद्रांक--जयविषयक (नीति निर्धारण या मन्त्रणा जिनका कार्य है। यहां मन्त्रशब्द पर 
व्याकरण के अनुसार विचारं करना नहुत सहायक हो सकता है। यहां यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि यह मन्त्र शब्द मत्रि-गुप्तपरिभाषणे धातु से बना है जिसका 
अर्थ होगा--तर्क वितर्क-पूर्वक गुप्त 'मन्त्रणा करना तथा किसी विषय पर गम्भीर विचार- 
विमर्श कर निर्णय लेना! इस आधार पर विजय प्रात करने की विधाओं एवं योजनाओं 
पर गुप्त विचार करके परिणाम तक पहुँचने को एक शब्द में यदि कहें तो उसे मन्त्र 
कहेंगे। उस AA को धारण एवं पोषण करने वाले व्यक्ति मन्त्रधर कहलायेंगे। यहां 
धर शब्द '“डुधाज्‌ धारणपोषणयोः '' धातु से बना ÈN इस प्रकार जय के मन्त्र 
का आयोजन करने वालों को जयमन्त्रधर कहा जायेगा। यौधेयों में वे लोग जय मन्त्रधर 
कहलाते थे जिन पर विजय की अथवा कहना चाहिये कि युद्ध आदिं की योजनायें 
तैयार करना और उनको क्रियान्वित कराने का उत्तरदायित्व था। अतः उन सबके 


३४. एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिसो धनुष्मता। 
प्राज्ञेन तु मतिः क्षिप्राः हन्याद्‌ गर्भगतानपि॥ --अर्थशास्त्र १०।६।५१ 
३५. मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति Waa: | रामायण अयोध्याकाण्ड १०० । १६ 
३६. विजयो मन्त्रमूलो हि, राज्ञां भवति भारत । --महा० सभापर्व ५1२७ 
३७. मनुस्मृति ७-१४९, १०० 
३८. धातुपाठ, चुरादिगण। 
'नोट-मन्त्र शब्द मनु-अवबोधने (तनादिगण) धातु से बन सकता है, किन्तु अर्थ भी लगभग 
वही होगा। 
३९. धातुपाठ i 
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१०० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
PT SS LPAI ALIA AI LAL AI AAI A AL AI AL LAL ALI ALIA AAI AI Is 
fea जयमन्त्रधर का प्रयोग किया गया। यहां मन्त्र की ही भांति धर शब्द भी बहुत 
ध्यान देने योग्य है। इससे न केवल योजना बनाने के उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति 
होती है अपति उन योजनाओं को क्रियान्वित कराने का पूरा उत्तरदायित्व 'भी उन्हीं 
का प्रकट होता है।* 

` मुद्रांक-लेख में दोनों पदों में बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है । इससे स्पष्ट है: 
कि यह मुहर किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अपितु अनेक व्यक्तियों के समूह की 
ओर इंगित करती है। अनेक व्यक्तियों के लिये इस मुहर का होना तभी युक्तिसंगत 
एवं सार्थक होगा जबकि यह जयमन्त्रधर कोई संस्था या परिषद्‌ रही हो। यदि सम्पूर्ण 
यौधेयगण के लिये ऐसा प्रयोग हुआ मानें तो उस अवस्था में केवल यौधेयानां लिखने 
मात्र से अभीष्ट सिद्धि हो सकती थी। दूसरा पद लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 
किन्तु दूसरा पद लिखने से स्पष्ट है कि इससे: किसी संस्था की स्थिति दिखलाना 
अभीष्ट था।** 

इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने के उपरान्त मन्त्र का अर्थ विजय का जादू कभी 

नहीं हो सकता। अतः यह मानना कि यौधेयों को विजय का कोई जादुई मन्त्र ज्ञात 
था, जो. मुद्रांक-लेख से प्रकट है, . सर्वथा अनुचित होगा। उपर्युक्त विवेचन से यह 
सिद्ध हो गया कि मुहर में मन्त्रधर शब्द उनके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो यौधेयगण 
शासन की गुप्त नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करते थे। आप्टे आदि शब्दकोशों 
में मन्त्रधर शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास माना है--“मन्त्राणां erat मन्त्रधर:''। वहां 
मन्त्रधर का अर्थ मन्त्री या सलाहकार किया गया है। हमारे विचार से यह उचित 
ही है। क्योंकि यौधेयगण में मन्त्रधरां की वही स्थिति थी जो एक राजशासन में. 
मन्त्री को होती थी। अन्तर केवल इतना था कि वहां अन्तिम निर्णय राजा के हाथ 
में होता था और मन्त्री परामर्शदाता होते थे। जबकि यौधेयों के मन्त्रधर मात्र परामर्शदाता 
न होकर योजना के नीति निर्धारक, नीति नियोजक और नियन्ता भी होते थे। किन्तु 
हां, इतना अवश्य है कि गण के प्रत्येक कार्य का निर्णय करने और मान्य व अमान्य 
करने का अन्तिम अधिकार इनमें भी गण-सभा को ही रहता था। परन्तु फिर भी 
यौधेयों के मन्त्रधर एकराज शासन में मन्त्री से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायी ` 
थे। ये man गण की ओर से सम्मानित व्यक्ति होते थे। ये आयु और अनुभव 


a ल क O 

* प्रत्येक गण, समूह के राजा आदि युद्ध में अपने विजय की कामना किया ही करते हैं, 
ऐसी अवस्था में सभी गणों को इस प्रकार की मोहरें बनानी चाहिये थीं, परन्तु नहीं बनाई, 
इससे जयमन्त्रधर पद का अलग भाव अथवा अन्य अर्थ लेना उचित नहीं लगता । 

* जयमन्त्रधराणाम्‌ पद यहाँ यौधेयानां का विशेषण है। -यदि मोहर में जयमन्त्रधर पद नहीं 
लिखते तो लेख का पूरा. अभिप्राय प्रकट नहीं होने पाता । कैसे यौधेय? जिन्होंने जय का 
ही मन्त्र धारण किया हो। कुषाण विजय से पूर्व की सारी मोहरों पर केबल “यौधेयानम्‌ 
लेख मिलता है। यह उनके सामूहिक अधिकार कौ द्योतक थी। जयमन्त्रेथरॉंणाम्‌ पद उनकी, 
जीतविषयक विशेष योग्यता प्राप्त करने को दर्शाता. है। -- 


f 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुर्थ अध्याय 


१०१ 
दोनों ही से शा होते होंगे। गण को चिरस्थायी और सुदृढ़ बनाने के लिये आयु 
एवं ज्ञान. वृद्ध लोगों को आगे लाना स्वाभाविक ही नहीं, अपरिहार्य भी था। 


मुहर में जय शब्द प्रयुक्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि जयमन्त्रधर नामक 
यह संस्था कदाचित्‌ केवल युद्ध, सन्धि एवं विजय आदि के लिये ही उत्तरदायी थी। 
किन्तु. अधिक सम्भव है कि उसका कार्य प्राधान्येन यही हो, और साथ-साथ वह 
प्रशासकीय नीति निर्धारण भी करती रही हो। गण-सभा में बहुत अधिक सदस्य होते 
थे। अतः उसमें हर निर्णय सरलता से नहीं हो सकता था और न ही हर गुह्य बात 
पर वहां विचार किया जा सकता था। ऐसे कार्यो के fea एक छोटी किन्तु पूर्ण 
अधिकार सम्पन्न संस्था का निर्माण आवश्यक था। इसी आवश्यकता की पूर्त्ति हेतु 
यौधेयों ने इस गाण-परिंषद्‌ या गण की कार्यकारिणी का निर्माण किया। इसमें गण 
के जो मुख्य-मुख्य व्यक्ति रहे होंगे उनको मन्त्रधर कहा जाता था। अन्ततोगत्वा इसी 
कार्यकारिणी में गण की शक्ति अन्तर्निहित थी। इसमें fea गये निर्णयों को गण- 
सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता रहा होगा। इस कार्यकारिणी को नियुक्ति गण 
की केन्द्रीय विधायिका सभा द्वारा की जाती थी। अल्तेकर के अनुसार वही कार्यकारिणी 
का चुनाव करती थी” 

हमारे विचार से युद्ध-सन्थि एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर यही गण-परिषद्‌ 
कार्यकारिणी गण की योजना बनाती थी और हर गतिविधि पर दृष्टि रखती थी। 
गण में शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये गण-प्रमुख (गणाध्यक्ष), सेनापति 
और महासेनापति आदि उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी। ये नियुक्तियां भी इसी गण- 
परिषद्‌ के द्वारा की जाती थी। विशेषकर उस अवस्था में जबकि गण-प्रमुख का 
चुनाव करते समय गण-सभा में एकाधिक नाम आ जाने से गण में फूट पड़ने काः 
भय पैदा होता, तब उसके चुनाव का भार भी कदाचित्‌ इसी गण-परिषदू पर छोड़ 
दिया जाता रहा होगा। गण में पारस्परिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखने एवं 
शक्ति को न बंटने देने तथा फूट से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक था। 
इस प्रकार इतना तो निश्चित है कि यह मुद्रांक यौघेयगण की किसी विषय निर्धारिणी 
समिति एवं परिषद्‌ का परिचायक है। उसको .हम कार्यकारिणी भी कह सकते हैं। 


महाराज, महाक्षत्रप, महासेनापति और सेनापति 


उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यौधेयगण 
_ में शासन-व्यवस्था को गतिमान्‌ बनाये रखने के लिये गण-सभा एवं परिषद्‌ की ओर 
से अत्यधिक सक्रियता बरती जाती थी और प्रयास किया जाता था कि प्रशासन को 


४०. दी गुप्त वाकाटक एज, Go २६६ 
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ऐसा ही प्रयास था। गण में सेनापति और -महासेनापति आदि उच्च .अधिकारिंयों की 
नियुक्ति की जाती थी। इन नियुक्तियों का भार गण-सभा पर होता था। गण द्वारा 
नियुक्त सेनापति और महासेनापति सैन्य संचालन के साथ-साथ प्रान्तीय शासन का 
कार्यभार भी सम्भालते थे। इसी कारण उनके लिये राजा एवं महाराजा और महाक्षत्रप 
शब्दों का प्रयोग यौधेय मोहरों में हुआ है। किन्तु इन महाराजा, महाक्षत्रप आदि पद 
से अलंकृत व्यक्तियों को न तो अपने सिक्के चलाने का अधिकार था और न कोई 
निर्णय लेने का ही। अपितु ये गण-सभा एवं गण-परिषद्‌ के निर्देशानुसार कार्य करते 
थे। गण से अतिरिक्त उनका अपना व्यक्तिगत महत्त्व नहीं था। गण ही सर्वोपरि सत्ता. 
थी। इन अर्था में यौधेयों का शासन विशुद्ध गणतन्त्रीय शासन था। महासेनापति गण- 
सेना का सर्वोच्च अधिकारी (कमाण्डर-इन-चीफ) होता था। साथ साथ प्रान्तीय शास्ता : 
(दीवानी-शासक) भी होता था। किन्तु दोनों ही जगह उसके अधिकारों पर गण- 
परिषद्‌ का नियन्त्रण था। 

यौधेयो के विजयगढ़ अभिलेख तथा अगरोहा और रोहतक से प्रासं मुद्रांकों से 
गण में सेनापति, महासेनापति आदि की प्रतिष्ठा का पता चलता है। अभिलेख में 
गण द्वारा नियुक्त महासेनापति की चर्चा है।' इस शिलालेख की भांति एक और 
मुद्रांक (मुहर) से भी सेनापति एवं महासेनापति की स्थिति कौ पुष्टि के साथ-साथ 
इस गण के प्रशासन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यह मुद्रांक हमें (लेखक को) 
१४ अगस्त १९६९ को अगरोहा से मिला। इसका लेख इस प्रकार है-- 

[ श्री ]र्यौधेयगणपुरस्कृतस्य भट्टारराजमहाक्षत्रपमहासेनापतेराज्यमित्रगुहीतस्य 
महाराजमहाक्षत्रपसेनापतेरप्रतिहतशासनस्य धर्ममित्रवसुवर्मणः 

अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य सम्पन्न यौधेयगण द्वारा नियुक्त (पुरस्कृत) भट्टरराज महाक्षत्रपः 
-महासेनापति राज्यमित्र द्वारा अंगीकृत महाराज सेनापति धर्ममित्र वसुवर्मा की ऐसी मुहर, 
जिसका शासन अप्रत्याहत गति से (बाधा रहित) चलता है। 


विजयगढ़ शिलालेख तथा मुद्रांक दोनों ही में नियुक्त करने के अर्थ में पुरस्कृत 
शब्द का प्रयोग किया गया है। नियुक्त और पुरस्कृत शब्दों में भावात्मक भिन्नता प्रतीत 
होती है। पुरस्कृत केवल उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जो उस कार्य में 
सर्वाधिक दक्षता सिद्ध कर सके। जबकि नियुक्ति का ऐसा अभिप्राय नहीं है। पुरस्कृत 
शाब्द का उल्लेख यह भी स्पष्ट करता है कि इस गण में पद-प्रदान करना आनुवंश्य 


४१. सिद्धम्‌ यौधेयगणपुरस्कृतस्य महासेनापते ........ 'पु........ब्राह्मण पुरोगं चाधिष्ठानं शरीरादिकुशलं 
पृष्ट्वा लिखस्त्यस्मा.......... 1 देखिये चित्र do २८ पर शिलालेख का चित्र। 

४२. इस मुहर के लेख के प्रारम्भ में श्री शब्द का उल्लेख था, जो इसकी बनावट में cant 
लुप्त हो गया है। श्री: के विसर्गौ का सन्धि में रेफ बन गया जो यौधेय के “यौ' पर अंकित 
है। इसी रेफ के कारण यौधेय शब्द के प्रारम्भिक अक्षर य को द्वित्व होकर य्यौधिय बन 
गया है। यह द्वित्व पाणिनि के सूत्र "अचो रहाभ्यां द्वे' (अष्टा ८।४।१) से हुआ है। 
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न होकर योग्यता के आधार पर होता था। इसी पर गणराज्य की आधार-भित्तिका 
feat oti इसीलिये यौधेयों ने अपने इस मुद्रांक पर यौधेयगणानियुक्तस्य पद न 
लिखकर यौधेयगणापुरस्कृतस्य पद fea जबकि अन्य अनेक तात्कालिक मुहरों 
पर भी नियुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है।* पदप्राप्ति के लिए श्रेष्ठता के सिद्धान्त की 
पुष्टि इसी मुद्रांक में लिखित भट्टारराज शब्द से भी हो जाती है। अर्थात्‌ सैनिकों 
में जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसे ही महासेनापति एवं सेनापति आदि पद दिये जाते रहे होंगे! 
उसमें सैन्य संचालन की श्रेष्ठतां के साथ-साथ सामान्य प्रशासकीय योग्यता का होना 
भी आवश्यक था। क्योंकि महासेनापति ही राज्य-प्रशासन का प्रमुख एवं नियन्ता होता 
था। इसी कारण उसको इस मुहर में महासेनापति के साथ महाराज और महाक्षत्रप' 
भी कहा गया है। 

इस मुहर में महासेनापति के लिये प्रयुक्त महाक्षत्रप शब्द विशेष ध्यान देने योग्य 
है। यह शब्द शक-शासकों के लिये प्रयुक्त होता रहा है। 

यह ईरानी पदवी क्षत्रपावन का विकृतरूप माना जाता है। संस्कृतरूप क्षत्रप है। 
प्राकृत भाषा में खतप मिलता है। रुद्रदामन्‌ और जीवदामन्‌ आदि शक-शासकों की 
मुद्राओं पर इस उपाधि का प्रचुर प्रयोग हुआ है। नासिक की गुहा-लेखों में नहपान 
को भी क्षत्रप कहा गया है। जूनागढ लेख में उसके लिये महाखतपस सामिः नहपानस 
उत्कीर्ण है ** किन्तु यौधेयों में इसका प्रयोग बड़ा ही आश्चर्यकारक है। आश्चर्यकारक 
इसलिए, कि स्वदेशी के प्रयोग का क्रियात्मक आन्दोलन करने वाले यौधेयों के लिये 
इस विदेशी लगने वाली उपाधि का अपनाना विचारणीय है। जिन यौधेयों ने प्राकृत 
के स्थान पर संस्कृत को और Gast लिपि की जगह ब्राह्मी को और सिंक्कों पर 
विदेशी लक्षणों एवं देवताओं के स्थान पर स्वदेशी लक्षणों और देवताओं को अपनाया, 
उन्हीं द्वारा विदेशी शकों की उपाधि का अपनाना आश्चर्यजनक ही माना जायेगा। इसके. 
दो कारण हो सकते है। पहला तो यह कि कदाचित्‌ इस शब्द का मूल ही भारतीय 
रहा हो, या दूसरा यह कि इसका उस समय सर्वथा भारतीयकरण हो गया हो औरं 
उसमें विदेशी गन्ध ही न आती हो। 

यहां महाक्षत्रप शब्द का अंकन एक और बहुत ही महत्त्वपूर्ण और तर्कसंगत 
सूचना देता है। वह यह कि यह शब्द प्राचीन समय में केवल उसी पदाधिकारी 
एवं शासक के fea प्रयोग किया जाता था जो अपने से बड़ी किसी दूसरी सत्ता 
के आधीन रहता हुआ प्रान्तीय शासन सम्भालता था। सारनाथ प्रतिमालेख में यह शब्द 
खरपल्लान के लिये आया है, जो कनिष्क के आधीन प्रान्तीय शासक al महाक्ष्रप 
की उपाधि धारण करने वाला रुद्रदामन्‌ भी कुषाणों 'के आधीन एक प्रान्तीय शासक 
3 ee SS लाटा 


४३. प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन (वासुदेव उपाध्याय) | 


४४. एपिग्राफिका इण्डिका, भाग ८, पृष्ठ ८२ 
४५. डॉ० उपाध्याय-प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, Yo ८४ 
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माना जाता रहा है । अतः स्पष्ट है कि इस मुद्रांक में उल्लिखित महाक्षत्रपं उपाधिधारी 
महासेनापति राज्यमित्र यौधेयों की किसी और उच्च-सत्ता के आधीन था। वह उच्च 
सत्ता गणसभा एवं गणपरिषद्‌ ही हो सकती है । “यौधेयगणपुरस्कृतस्य' पद भी इसी 
तथ्य का परिचायक है। इस प्रकार यह मुहर यौधेयो में केन्द्रीय शासक के रूप 
में गण-सभा एवं परिषद्‌ की स्पष्ट पुष्टि करती है। - 

मुद्रांक में उल्लिखित महाराज आदि शब्दों से अब यह प्रकट हो गया है कि 
यौधेयगण द्वारा नियुक्त राज्यमित्रः नाम का व्यक्ति महासेनापति पद पर रहता हुआ प्रान्तीय 
शासक के नाते प्रान्तपति भी था। मुहर से ज्ञात सेनापति वसुवर्मा के नाम के साथ 
भी इन शब्दों का प्रयोग तथा यहां अंकित अप्रतिहतशासनस्य शब्द उसे स्थानीय 
शासक भी सिद्ध करते हैं। इससे यह भी जानकारी मिली है कि सेनापति महासेनापति 
के अधीन रहकर उसके निर्देशानुसार कार्य करता था, और वह गणपरिषद्‌ के प्रति 
सीधा उत्तरदायी न होकर महासेनापति के माध्यम से उत्तरदायी था। यद्यपि गण को 
सीधा सेनापति से भी पूछताछ का पूरा अधिकार रहा होगा, तथापि वह विशेष अवस्थाओं 
में ही ऐसा करता होगा। अन्यथा महासेनापति के माध्यम से ही सेनापति को निर्देश 
दिये जाते रहे होंगे। ; 

मुद्रांक में प्रयुक्त गृहीत शब्द पर भी यहां विचार कर लेना आवश्यक है । चन्द्रगुस 
द्वितीय के लेखों में इसे अंगीकार करने के अर्थ में प्रयोग किया है। यहां गृहीत 
शब्द लिखने से यह दिखलाना अभीष्ट है कि गण द्वारा नियुक्त सेनापति को महासेनापति 
ने अंगीकार कर लिया है। अर्थात्‌ उसके द्वारा पद ग्रहण कराने की सब औपचारिकतायें 
पूरी करा कर उसे सेनापतित्व का अधिकार दे दिया है। यह प्रक्रिया भी लगभग 
वैसी ही रही होंगी जैसा कि :आजकल संसदीय दल द्वारा चुने गये दलीय नेता को 
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्रित्व के लिये आमन्त्रित कर उसे पद व गोपनीयता की शपथ 
दिलाना है। यद्यपि प्रधानमन्त्री और सेनापति के चुनाव की प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर. 
है तथापि इस उद्धरण से मात्र प्रक्रिया की साम्यता दिखलाना अभीष्ट है। जिस प्रकार 
संसद्‌ के चुनाव को राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता, अपितु संसद्‌ द्वारा चुने . 
गुये नेता को अंगीकार करता है, और तभी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री को शपथ ग्रहण 
कराया जाता है। इसी प्रकार गण द्वारा चुने हुये सेनापति को महासेनापति भी अस्वीकृत 
नहीं कर सकता। लगभग इसी अर्थ में यहां गृहीत शाब्द का प्रयोग हुआ जान पड़ता 
है। पद ग्रहण कराने की प्रक्रिया का निर्वाहक होने तथा उच्च पद पर अधिष्ठित होने 
के कारण सेनापति को कार्यभार सम्भळवाने का उत्तरदायित्व महासेनापति का ही है। 
इसी भाव को अभिव्यक्त करने हेतु यहां गृहीत शब्द का प्रयोग किया गया है। ˆ 

मुद्रांक के लेख पर विस्तार से विचार करने पर हम. इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
हैं कि यौधेयगण में महासेनापति का सैन्य गतिविधियों का संचालन और नियन्ता 
होने के साथ-साथ प्रान्तपति एवं प्रान्तीयप्रशासक होना एक विशेष सूचना देता है, 
. वह यह कि यौधेयों में सैन्य :संगठनः की इकाई समाज से सर्वथा पृथक्‌ नहीं थी, 
जैसी कि वर्त्तमान में है। अपितु सैन्य अधिकारी अल्प-संख्यक नियमित सेना के अतिरिक्त 
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आवश्यकता पड़ने पर जनसामान्य में से ही चुनकर लोगों को प्रशिक्षित करते रहे 
होंगे। यौधेय आयुधजीवी थे। अतः उनके fea सैन्य प्रशिक्षण सर्वथा अनिवार्य था। 
क्योंकि वे स्वभाव से ही सैनिक थे। अतः समय आने पर वे तुरन्त रणांगण में उतर 
आते थे। यहां चर्चित यह मुद्रांक धर्ममित्र वसुवर्मा का है। आचार्य भगवानूदेव तथा 
दैवकरणि विरजानन्द ने पहले इसको नयवर्मा का माना था| किन्तु अब उन्होंने भी 
इसको वसुवर्मा पढ़ा है। 

महासेनापति की स्थिति सूचित करने वाला दूसरा मुद्रांक रोहतक में दयानन्द मठ 
के पास से मिला है ।” इस पर दायें मुख किये हुये चलायमान नन्दी के ऊपर लेख है-- 

महासेनापतिस्य वीरद्वारे 

अर्थात्‌ महासेनापति के वीर द्वार पर। द्वार शब्द यहां सप्तमी विभक्त्यन्त है, अतः 
यह मुहर महासेनापति के वीरद्वार नामक नगरद्वार पर स्थित द्वारपाल या अधिकारी 
के पास रहती थी, और सम्भवतः द्वार-प्रवेश-पत्र के रूप में काम आती रही होगी। 
या महासेनापति के वीरद्वार पर बने किसी कार्यालय के सन्देशवाहक को प्रमाण- 
पत्र के रूप में दी जाती रही होगी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में नगर की चारों दिशाओं 
में क्रमशः: ब्रह्म, इन्द्र, यम और सेनापति (कार्तिकेय) के द्वार बनाये जाने का विधान 
ae हो सकता है यह वीरद्वार भी इसी के अनुसार सेनापति-द्वार के रूप में बनाया 
गया हो। उस अवस्था में भी मुहर का उपर्युक्त उपयोग हो सकता है। या द्वाररक्षक 
के पास उसके प्रमाण-पत्र के नाते ही उसकी उपयोगिता रही हो। इतना तो निश्‍चित. 
है कि यह यौधेयों के गण-प्रशासन से सम्बद्ध मुहर है। i 

खोकराकोट (रोहतक) के पश्चिमी भाग माता दरवाजा के पास जीँद रोड की 
ओर से एक और मिट्टी की मोहर मिली है जिस पर लेख है-- 

महासेनापत्तिस्य पश्चिमे द्वारे। 

इस लेख से ही स्पष्ट है कि यह मोहर रोहीतक नगर के पश्चिमद्वार पर स्थित 
. महासेनापति के कार्यालय में प्रयुक्त होती रही है। लिपिविज्ञान के आधार पर इस 
मोहर का काल प्रथम शती इसवी पूर्व होना चाहिये। यह मोहर गुरुकुल झज्जर स्थित 
संग्रहालय में देखी जा सकती है।* इसी जैसी एक अन्य मोहर का आधा भाग यहां 


४६. जे०एन०्एस०्आई० १९७, भाग २२, ३० ९५४ 
४७. यह मुद्रांक वानप्रस्थी रामपत को रोहतक के खण्डहर से मिला था, जो उन्होंने पुरातत्त्व संग्रहालय 


* महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के एक कर्मचारी और माता दरवाजा रोहतक के निवासी 


पहलवान walt राठी के पास यह मोहर थी। श्री Sto रणवीर शास्त्री (पौली) ने अनेक 
वार उनसे सम्पर्क करके यह मोहर प्रास करके पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर को प्रदान 
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के उत्खनन में महर्षिदयानन्द विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक श्री डॉ० 
मनमोहन को भी मिली है, जो वहां के विभागीय संग्रहालय में सुरक्षित है। 

इन सब मोहरों से. यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में यौधेयों के सेनापति 
और महासेनापति के निरीक्षण में नगर का प्रबन्ध भी होता था। 


सैन्य-व्यवस्था 


जैसा कि हम लिख चुके. हैं यौधेयगण में सैन्य गतिविधियों को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया जाता था। इस गण में सेनापति तथा महासेनापति की स्थिति और उनके 
अधिकार क्षेत्र का भी पता लग चुका है। उससे ज्ञात होता है कि इस गण में महासेनापति. 
और सेनापति के अतिरिक्त और भी अनेक सैन्य अधिकारी होते थे। सुनेत से प्राप्त 
मुद्रांक का लेख है विष्णुसिंहशतपते: अर्थात्‌ सौ (इकाइयों) के स्वामी विष्णुसिंह 
का मुद्रांक। सिंह के सामने शंख. भी इस “पर चित्रित है। इस लेख से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह विष्णुसिंह सौ सैनिकों पर या एक सौ टुकड़ियों पर सैन्य अधिकारी 
ol सम्भवतः सेना की सुव्यवस्था के लिये आजकल की भांति उस समय भी सेना 
के अनेक उपभाग (यूनिट्स) बमा we थे। उन्हीं में से एक भाग की व्यवस्था 
एवं कमाण्ड (नेतृत्व) विष्णुसिंह के हाथ में रही होगी। इस टुकड़ी को प्रशिक्षित 
करना और उसके लिये हर प्रकार की व्यवस्था करना इसका उत्तरदायित्व था। सेनापति 
और महासेनापति के अतिरिक्त शतपति का भी होना इंगित करता है कि यौधेयों 
में सेना को हर स्तर तक संगठित किया गया था। शतपति के अतिरिक्त और भी 
अन्य अनेक अधिकारी रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं । 

यहां यह बहुत ही अवधेय है कि इस मुद्रांक पर यौधेयों के गण चिह्न नन्दी 
के स्थान पर सिंह को अंकित किया गया है। यह भी उपर्युक्त दृष्टि से बहुत सार्थक 
है। क्योंकि जैसे आजकल सेना में प्रत्येक यूनिट के अलग-अलग चिह्न हैं, उसी 
प्रकार उस समय भी रहे होंगे। विष्णुसिंह के नायकत्व में जो east या सौ डुकड़ियों 
की एक यूनिट थी उसका चिह्न यही सिंह और शंख रहा होगा। शंख कदाचित 
रणभेरी का प्रतीक है और सिंह शक्ति और प्रहार का द्योतक है। 

उपर्युक्त परिशीलन में हमने यह स्पष्ट किया था कि यौधेयों में महासेनापति और 
सेनापति सैन्य व्यवस्थापक होने के साथ-साथ क्रमश: गणराज्य और प्रान्तीय प्रशासक 
भी थे। किन्तु यहां चर्चित शतपति का भी सेना के साथ प्रान्तीय प्रशासन से कोई 
सम्बन्ध था या नहीं, यह मुद्रांक के लेख से स्पष्ट नहीं है। पुनरपि बहुत सम्भव 
है यह जनता में भी प्रशासन को सम्भालता होगा। जब इससे उच्च अधिकारियों का 
प्रान्तीय प्रशासन से सम्बन्ध निश्चित हो गया है, तो यह भी किसी न किसी रूप 
में उससे सम्बद्ध अवश्य रहा होगा। यदि मुद्रांक के लेख से सैन्येतर प्रशासन में 
. भी उसका प्रवेश दिखलाना अभीष्ट है तो उस अवस्था में वह सौ गाँवों का प्रशासक 
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i el 


भी माना जा सकता है। 


शासन सञ्चालन के लिये मनुस्मृति में भी शतपति और सहस्त्रपति आदि अधिकारियों 
का विधान है। वहाँ स्पष्टरूप से शतपति को सौ ग्रामों का स्वामी माना गया है। 


नगर एवं ग्राम प्रशासन ; 


सैन्य और प्रान्तीय शासन की भांति यौधेयों का नगर तथा ग्राम प्रशासन भी 
बहुत व्यवस्थित था। अनेक gaint (मुहरो) से इस पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। 
नौरंगाबाद से मिला एक ऐसा ही मुद्रांक यहाँ उल्लेखनीय है। मुहर पर चार पंक्ति 
का लेख है-- 


रपतयौधेयजनपद प्रकृतानाव्कनगर “ 

अर्थात्‌ धन एवं ऐश्वर्य के स्वामी यौधेय जनपद में स्थित नाकनगर की मुहर। 
मुहर का पहला शब्द रपत न होकर रैपति था, किन्तु इसकी बनावट में रेफ एवं 
तकार की क्रमशः ऐ तथा इ की मात्राये कट गई हैं और केवल रपत शेष रह गया 
है। AAN के सिक्कों के लेख तथा महाभारत आदि ग्रन्थों से भी यौधेय देश की 
धनधान्य बहुलता सिद्ध है। इस मुहर में भी उसी तथ्य को उजागर करने हेतु रैपति 
लिखा गया है। मुद्रांक का प्रकृत शब्द सम्भवतः यहाँ राजधानी या जनपदीय केन्द्र 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इण्डोनेशिया आदि देशों में यह शब्द राजधानी के अर्थ 
में प्रयोग होता रहा है। किन्तु Slo सीलकराम ने इस शब्द को प्रकृति मानकर शुक्रनीति 
का उद्धहरण देते हुये इसे नगर-मन्त्री या नगर के किसी अधिकारी का मुद्रांक माना 
है। किन्तु यह उसी अवस्था में मान्य है जब यह शब्द प्रकृति रहा हो। मुहर में 
प्रकृत के साथ नगर का तात्कालिक नाम नाकनगर लिखा है।* यह नगर अब खण्डहर 
के रूप में विद्यमान है। नगर का नाम होने से स्पष्ट है कि यह नगरमुहर है। यह 
नागरिक व्यवस्था से सम्बन्धित किसी उच्च अधिकारी के पास रहती होगी और नगर 
प्रशासन से सम्बद्ध सभी आदेशों को प्रमाणित करने में काम आती रही होगी जो 
नगर परिषद्‌ एवं पौर-जनसभा की ओर से प्रसारित किये जाते थे। 

नगर प्रशासन पर प्रकाश दो और लन र इनमें 
, भूतिनिकाय और दूसरी का नगरभूति। इन भूति शब्द 
बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीलिंग में इसके आर्थ वृद्धि उत न न गण be स्त्रीलिंग में इसके अर्थ वृद्धि, उत्पत्ति, मोक्ष, सिद्धि, महिमा और 


४८. (क) मनुस्मृति अध्याय ७, श्लोक .....-- 


= Ia चित्र Se. योल ऑफ हिसार एण्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट्स, Yo २७५ (१९७२) 


i प्रकृतानाकनगर है। प्रकृत-बना दिया है, आनाक-सब ओर से 
: बल) 1 at aoe 'ऐसा नगर। स्वर्ग के समान जो नगर सब सुख-सुविधाओं 
से युक्त हो वह प्रकृतानाकार कहाता है। 
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सत्ता होंगे। पुल्लिंग में शिव, विष्णु, बृहस्पति और मन्त्री अर्थ होंगे। इसी आधार पर 
हम इन पर थहाँ विस्तार से विचार करेंगे।* र 

भूतिनिकाय लेख में भूति के साथ निकाय शब्द भी है। निकाय शब्द श्रेणी, 
संघटन, सत्संग, विद्यालय, धार्मिक परिषद्‌, शरीर, उद्देश्य, परमात्मा आदि अर्थो में 
प्रयुक्त होता है। किन्तु यह आंवश्यक नहीं है कि ये दोनों शब्द यहाँ केवल इन्हीं 
अर्थो में से किसी एक में प्रयुक्त हुये हों। इनसे अतिरिक्त भी ये किसी अन्य रूढ 
एवं पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग हुये हो सकते हैं। मुद्रांक के निकाय शब्द से यदि 
धार्मिक परिषद्‌ अभिप्राय ले तो उस अवस्था में भूति शब्द का अर्थ शिव अधिक 
संगत होगा। तब मुद्रांक का अभिप्राय होगा-शिव भक्तों की धार्मिक परिषद्‌ की 
मुहर। पाणिनिकाल में भी निकाय उस प्रकार का संघ होता था, जिसमें ऊँच नीच 
का भेद नहीं होता था ( संघे चानौत्तराधर्ये ३॥ ३। ४२) । यह धार्मिक संघ था, जिसके 
सब सदस्य परस्पर समानता के व्यवहार से बरतते थे। Slo अग्रवाल के अनुसार 
पाणिनि ने जिस धार्मिक संघ को निकाय कहा है उसका राजनैतिक संघ से पूरा 
मेल था” इस प्रकार इस मुद्रांक द्वारा सूचित संघ कोई धार्मिक या राजनैतिक संघ 
होना चाहिये। किन्तु यदि भूति का अर्थ यहाँ सत्ता या मन्त्री माना जाये तो निकाय 
का अर्थ संगठन या परिषद्‌ होना चाहिये। उस अवस्था में इसका अभिप्राय होगा-- 
मन्त्रि-परिषद्‌ की मुहर या सत्ता संचालकों की मुहर। प्रचलित सामान्य अर्थो के अनुसार 
लगायें तो भूति ऐश्वर्यवाचक माना जायेगा और उस अवस्था में यह मुहर किसी 
रेवेन्यू (मालगुजारी) विभाग की अथवा किसा fad बैंक जैसी संस्था की माननी 
पड़ेगी। इन तीनों ही में से किसी की भी मुहर रही हो, परन्तु इतना निश्चित है 
कि इसका किसी संगठनात्मक प्रशासनिक इकाई से सम्बन्ध रहा है। पहले इस मुहर 
के लेख को भत्तिनिकाय (भट्टिनिकाय) पढ़ा गया था और यह किसी सैनिक समूह 
को मानी गई थी [^ 

दूसरी नगरभूति लेख वाली मुहर नगर-मन्त्री या किसी नागरिक बैंक की हो 
सकती है। कौशाम्बी से भी एक ऐसी ही मुहर मिली थी। जिस पर लेख है--. 
राजमितस्य नगरभूते। इस लेख के दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग राजमित्र 
नामक अधिकारी का नगरभूति से स्व-स्वामी सम्बन्ध का द्योतक है, अर्थात्‌ राजमित्र 
नगरभूति का स्वामी है। इससे स्पष्ट हुआ कि नगरभूति नगर की कोई संस्था विशेष 
है जिसका राजमित्र व्यवस्थापक अधिकारी था। ऐसी अवस्था में प्रतीत होता है कि 
यह कोई धन से सम्बद्ध संस्था रही होगी जिसका सम्बन्ध नागरिक सम्पत्ति से था। 


CTR NSE he ३ YA 

* प्राचीन मुद्राओं और संस्कृत साहित्य में व्यक्तियों के नाम भी भूत्यन्त मिलते हैं। यथा 
दामभूति, बलभूति, देवभूति आदि। यहाँ भूति शब्द ऐश्वर्य का वाचक है। 

५०. Slo वासुदेव शरण अग्रवाल--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, Yo ४३५ 

५१. आचार्य भगवान्देव-वीरभूमि हरयाणा, पृष्ठ १५१-१५५ 
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नगर सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि करना इस संस्था के अधिकार aa में रहा होगा। 

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय नगर व्यवस्थापिका सभा की सहयोगी 
अनेक समितियां एवं संस्थायें रहती होंगी। जिनके जिम्मे. नगर की विभिन्न व्यवस्थायें 
थीं। मौर्य्य युग में नागरिक व्यवस्था के लिये विभिन्न छः समितियां हमें ज्ञात हैं, 
जिनके अधिकार में नागरिक आयात-निर्यात, जन्म-मरण की सूची रखना, विदेशी 
व्यक्तियों के आवास आदि विभिन्न कार्य होते थे। यह परम्परा मौर्य्योत्तर युग में भी 
चाळू रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अपितु, हमारे विचार से तो उत्तरकाल में उन 
समितियों का और अधिक विकास हुआ होगा और उनका स्वरूप भी परिष्कृत हुआ 
होगा। सम्भवतः इस युग की नागरिक -व्यनस्था के लिये और अधिक शासकीय संस्थायें 
अस्तित्व में आ गई होंगी। 

इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर अब यह स्पष्ट हो गया कि नगरभूति नामक 
संस्था नागरिक सम्पत्ति की देखभाल करने वाली कोई संस्था थी। ऐसी अनेक संस्थाओं' 
. का जो संगठन होगा वह कदाचित्‌ भूतिनिकाय के नाम से अभिहित होता होगा। 
दूसरी ओर यदि भूति का अर्थ मन्त्री मान 'लें तो यह मुहर नगरमन्त्री की होगी जो 
आजकल के महापौर (मेयर) की तरह नगर प्रशासक होगा। उस अवस्था में दूसरी 
मुहर उनके समूह की मानी जायेगी, अर्थात्‌ नगर मन्त्रियों का समूह। किन्तु अधिक 
तर्क संगत अर्थ पहले वाला ही लगता है। नगरभूति नागरिक सम्पत्ति को देखभाल 
के लिये ही कोई संस्था थी। भूतिनिकाय नामक संस्था नगरभूति संस्थाओं पर नियन्त्रण _ 
रखने हेतु गण-सभा की ओर से नियुक्त की गई होगी। इस प्रकार नगर प्रशासन 
भी यौधेयों में भली-भाँति गतिमान्‌ था। | 

नगर की भाँति यौधेयगण में ग्राम-व्यवस्था पर भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता 
था। गाँच उनके शासन की सबसे छोटी इकाई थी। किन्तु वहाँ भी कोई अव्यवस्था 
न फैलने पाये इसके लिये भी. यौधेय पूर्णतया सजग थे। अच्छेज (झज्जर) से मिळी 
मुहर से इसकी पुष्टि हो जाती है। मुहर का लेख है--''करवीरेश्वरस्य।'” अर्थात्‌ 
करवीर नामक ग्राम के स्वामी की मुहर। जिस खण्डहर (अच्छेज-झञ्जर जिला). 
से यह मुहर मिली है उससे यौधेय एवं वासुदेव HANI के लगभग डेढ़ हजार सिक्के 
भी एक साथ मिले हैं। यह खण्डहर बड़ा नहीं है। इसके दक्षिण पूर्व में अब अच्छेज 
गाँव बसा हुआ है। नौरंगाबाद, खोकराकोट और अगरोहा आदिं की भाँति हम यहाँ 
भी अनेक बार पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण के लिये गये और यहाँ से विविध सामग्री प्रा 
की। सर्वेक्षण के आधार पर इस खण्डहर के आकार-प्रकार को देखकर यह निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि यह उस समय का कोई नगर नहीं अपितु गाँव था। इसके 
खण्डहर अधिक विस्तृत भूमि पर नहीं फैले हैं। यहाँ से उपलब्ध मुहर की भाषा 
से प्रतीत होता है कि यह गाँव के मुखिया कों थी। इससे स्पष्ट है कि यौधेय गणराज्य 
में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थे। गाँवों की व्यवस्था की ओर भी गण- 
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सभा का पूरा-पूरा ध्यान था। इसी कारण वहां ग्राम-प्रधान की भाँति ग्राम का ईश्वर 
या स्वामी चुना जाता था। इसके सहयोग के लिये ग्राम-सभा की भी व्यवस्था अवश्य 
रही होगी। इन ग्राम-सभाओं का सम्बन्ध गण सभा से रहा होगा। सम्भव है कि 
इन ग्राम सभाओं के मुखिया ही गणसभा के सदस्य चुन कर भेजे जाते रहे हों। 
अस्तु, इस मुहर से इतना स्पष्ट है कि यौधेय गणराज्य में ग्राम-स्तर तक भी गणतन्त्रीय 
व्यबस्था प्रचलत थी और गाँवों के लोग अपने fea स्वयं उत्तरदायी थे। वे अपनी 
हर समस्या का समाधान स्वयं निकाल लेने के लिये स्वतन्त्र थे। साथ ही वे गण- 
सभा में भी अपनी समस्याओं को पहुँचा सकते होंगे, विशेषकर तभी जब वे उनका 
समाधान स्वयं न खोज पायें। 

यौधेयगण केवल प्रशासकीय गतिविधियों में भाग लेकर ही अपने कर्त्तव्य की 
इतिश्री नहीं समझ लेता था। अपितु वह समाज में स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने 
और जन-सामान्य का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के fea भी बहुत सजग था। सुनेत 
से उपलब्ध कुछ yet इस दिशा में मार्गदर्शन करती हैं । मुद्रांकों पर भारतीय धर्म 
ग्रन्थों के वाक्य अंकित हैं। यथा धर्म. कर्त्तव्य (धर्म करना चाहिये), सत तव्य 
सर्त्य वक्तव्यम्‌ (सच बोलना चाहिये) तथा दातव्यं भोतव्यम्‌-( धन का दान करना 
चाहिये और बचे हुये का ठीक-ठीक उपभोग करना चाहिये) आदि। इन -मुहरों का 
सुनेत से बहुसंख्या में मिलना सिद्ध करता है कि ये जनता में प्रचार के लिये बंटवाई 
जाती थीं। अहिच्छत्रा से भी ऐसा ही एक मुद्रांक मिला था। यह लाल अकीक पत्थर 
का है। इस पर गुप्त लिपि में लेख धर्मो wh रक्षितः अर्थात्‌ रक्षा किया हुआ 
धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। इस मुहर पर अक्षर see |e होने से स्पष्ट 
है कि यह ठप्पा मारकर और अधिक मुहरें बनाने के काम में लिया जाता था। 
जिससे जनता में उनको बांटा जा सके। इस मुहर पर खुदा वाक्य मनुस्मृति के एक 
श्लोक का चतुर्थांश है (२ जनः सामान्य में धर्म के प्रति अभिरुचि बनाये रखने के 
fea ही ये बनाई और बाँटी गईं। इसी प्रकार की स्वस्थ परम्परायें बनाये रखने हेतु 
यौधेयों ने भी पूर्वोक्त मुहरें प्रसारित की थीं। इस प्रकार यौधेय गणराज्य में सामाजिकः 
मूल्यों की रक्षा औरं वातावरण को स्वच्छ बनाये रखना गण-प्रशासन अपना कर्तव्य 
समझता था। वहाँ अधिकार के साथ-साथ कर्त्तव्य को भी प्रमुखता दी जाती रही 
है, यह इसका परिचायक है। यही कारण था जिससे इस गण में राष्ट्रीय भावना सदा 
बनी रहती थी। 1 

यौधेयों के प्रारम्भिक सिक्कों पर महाराजा शब्द अंकित है। इसके आधार पर 
ऐलन का मत है कि प्रारम्भ में यौधेयों का शासन राजसत्तात्मक था।* किन्तु जयप्रकाश 


५२. धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तव्यो, मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌। -मनु० अ० ८, श्लोक १५। 
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ने उनकी इस मान्यता का खण्डन करते हुये लिखा है--''प्राचीनकाल की गण- 
विधायिकाओ के सदस्य राजा कहलाते थे और इनमें जो उच्चाधिकारी होते थे, वे 
महाराजा कहलाते थे।'** हम भी इस मत से सहमत हैं । आगे वर्णित यौधेय मुद्रांक** 
तथा विजयगढ़ अभिलेख से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। वहाँ महासेनापति के लिये 
भी महाराज शब्द का प्रयोग हुआ है। यौधेयों के कुछ अन्य सिक्को में राजा और 
उनके नामों का अंकन किया गया है। यथा--राज्ञो रावणस्य और राज्ञो वरुणमित्रस्य, ' 
राज्ञो भानुवस्य, राज्ञो भानुघोषस्य आदि ६ यहाँ राजा शब्द से यह अभिप्राय नहीं 
लेना चाहिये कि यौथेयों का शासन एकततन्त्रातक था। एक समय था जब यौधेय 
कुणिन्दों के पड़ोस में थे। वहाँ रहकर उन्होंने कुणिन्दो के अनुकरण पर ये उपर्युक्त 
सिक्के चलाये। अतः उनके अनुसार इन्होंने ने भी सिक्कों पर गण-प्रमुख का राजा 
के रूप में उल्लेख कर दिया। अन्यथा ये राजा नहीं थे और न ही उनका शासन 
एकसत्तात्मक था, यौधेयगण तो विशुद्धरूप से गणतन्त्रात्मक था। 


इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यौधेयगण का शासन अत्यधिक 
सुसंगठित सुदृढ़, गतिमान्‌ और सजग था। उसमें अधिकार और कर्त्तव्य का सुन्दर 
समन्वय था। कदाचित्‌ इसी कारण वह दीर्घकाल तक अवस्थित रह पाया। इसके 
साथ-साथ गण-सभा और गण-परिषद्‌ उसकी सर्वोच्च व्यवस्थापिका सभायें थीं और 
गण-प्रशासन के संचालन का अन्तिम उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। गण-परिषद्‌ या गण- 
कार्यकारिणी के सदस्य कदाचित्‌ AA कहलाते Al यह गणसभा द्वारा चुनी गई 
एक. विशेष संस्था थी और इसमें गण के विशिष्ट व्यक्तियों को ही रखा जाता था। 
ये संख्या में अधिक नहीं होते. थे। क्योंकि गण की और विशेषकर उसकी नीति 
निर्धारण करने तथा युद्ध आदि की गुप्त योजनायें तैयार करना इसके अधिकार में 
था। उन योजनाओं को गुप्त रखा जाना आवश्यक था, इसी कारण इसके सब सदस्यों 
को मन्त्रधर की पदवी का नाम दिया जाता था। गण के प्रमुख प्रशासकीय पदों पर 
नियुक्तियां करने का अधिकार भी कदाचित्‌ इसी का था। किन्तु यह हर निर्णय के 
लिये गण-सभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस द्वारा किया गया निर्णय गण का निर्णय. 
माना जाता था। और उसको गण का ही नाम दिया जाता था। यथा--महासेनापति 
आदि की नियुक्ति पर यौधेयगणपुरस्कृतस्य.......-मुहर में दिया गया है। गण में 
महासेनापति और सेनापति आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी और वे सैन्य 
संचालन के साथ साथ क्रमशः गंणराज्यीय एवं प्रान्तीय प्रशासन के भी प्रमुख होते 
थे। ये सब थो ये सब तृतीय, चतुर्थ ईसवी EE चतुर्थ ईसवी में महाराज और महाक्षत्रप भी कहलाने लगे थे। 
त SA 
५३. बी०एम०सी०; Yo १४७-४८, प्लेट ३९ पर मुद्रा सं० ६ 
५४. जे०एन०एस०आई०--१९६५, भाग २७, Jo १३२ 
` ८५. देखिये चित्र सं० १३, विवरण Yo ९९ से १०२ तक तथा Yo १२९ RI 
५६. देखिये चित्र do ३०, ३१, ३९। 
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'महासेनापति के आधीन कदाचित्‌ “कई सेनापति होते थे और वे पथकू पृथक्‌ 
प्रान्तों में नियुक्त किये जाते थे। इससे प्रतीत होता है कि यौधेयों .ने अपने देश को 
प्रशासनिक दृष्टि से कई भागों में बाँट रखा था। महाभारतकाल में इसके नहुधान्यक 
और मरुभूमि दो भाग प्रशासनिक दृष्टि से ही थे। 
गण में सेना का संगठन निम्न स्तर तक किया गया था। एक सौ डुकड़ियों 

या एक सौ सैनिकों के नायक को शतपति कहा जाता था। और यह भी महासेनापति 
आदि की भाँति स्थानीय प्रशासन का नियन्ता रहा होगा। नगर एवं ग्राम व्यवस्था 
के fea भी प्रशासन सजग था। नगर प्रबन्ध हेतु अनेक समितियाँ एवं संस्थायें थीं, 
जिनमें भूतिनिकाय और नगरभूति ज्ञात हैं। कुल मिलाकर यौधेयगण की शासन पद्धति ' 
तात्कालिक समानान्तर अन्य शासकों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत तथा सुगठित थी। 


चतुर्थ अध्याय समाप्त॥ ४॥ 
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पञ्चम अध्याय 


आर्थिक, सामाजिक तथा थार्मिक-अवस्था 


यौधेयों के जीवन दर्शन के सांगोपांग अध्ययन के fea उनकी आर्थिक समाजिक, 
धार्मिक और राजनैतिक अवस्थाओ का परिशीलन आवश्यक है। उनको राजनैतिक 
अवस्था पर हम द्वितीय-अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। शेष तीन पर यहाँ लिखेंगे। 
यौधेयों ने राजनैतिक रंगमञ्च पर सर्वोत्कृष्ट विकास के जिस ऊँचे से ऊँचे सोपान 
को छुआ, ठीक वैसे ही उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपनी 
श्रेष्ठठा सिद्ध करने का श्रेय: wa किया। प्राचीन गणतन्त्रो में यही एक ऐसा गण 
था, जिसने हर क्षेत्र में विकास की चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयास किया। वे 
इस प्रयास में पर्यात सफल भी हुये। उनकी इन तीनों अवस्था पर विचार करने से 
यह स्पष्ट हो जायेगा। 

आर्थिव्क अवस्था 


यौधेयगण के मुद्रालेखों तथा प्राचीन साहित्य के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि यौधेयों की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इसी कारण 
उन्होंने कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया और अपने द्वारा शासित समस्त भू-भाग 
को शस्यश्यामल धरती के रूप में परिणत करने का सफल उद्योग किया। यहां यह 
नहीं भूलना चाहिये कि यौधेय आयुजीवी थे। शस्त्र पर उनका जीवन निर्भर था। 
किन्तु यह उनके बहुत अधिक चातुर्य का परिचायक माना जायेगा कि उन्होंने अपनी 
शस्त्रोपजीविता को निष्कंलक स्थिर रखते हुये कृषि को भी उसके समान महत्त्व दिया। 
वे जानते थे कि संसार का सर्वविध ऐश्वर्य अर्थानुगामी है। यदि अर्थ होगा तो संसार 
की अन्य विधाओं और ऐश्‍वर्या को प्राप्त करना भी सरल हो जायेगा। इसलिये उन्होंने 
हल की मूठ का भी उतना ही सम्मान किया, जितना तलवार की मूठ को पूजा, 
था। यौधेय-वीरों ने धरती माँ को श्रद्धापूर्वक छूकर उसकी मिट्टी के साथ एकाकार 
होते हुये उसे सँवारने, निखारने और शस्य-श्यामला बनाने हेतु जो महान्‌ उद्योग किया 
' उसी के कारण वे अपने देश को धनधान्य से भरपूर कर पाये। इसी धन धान्य की 
प्रचुरता के कारण ही यौधेयदेश नहुधान्यक कहलाया। साहित्य और पुरातत्त्व दोनों 
ही से इस देश की धनाढ्यता की पुष्टि होती है। महाभारत में यौधेयों के प्रसिद्ध 
नगर रोहीतक को धनधान्य से भरपूर कहा गया है। साथ ही उसे धन और धान्य 
की तरह गायों का भी खजाना बताया गया है।' इसके साथ ही “उसके लिये रम्य 
DONE EAS mmm ane ww 


१. ततो नहुधनं रम्यं गवाढ्यं धनधान्यवत्‌। 
कार्त्तिकेयस्य दयितं, रोहीतकमुपाद्रवत्‌॥ --महा०सभापर्व ३२, ३ 
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शब्द का प्रयोग कर यह दिखाया गया है कि वह धनधान्य को आढ्यता के साथ 
साथ उन Uday ऐश्वर्यों से सम्पन्न है जो धन-बहुलता के सहगामी हैं। रोहीतक 
यहाँ उपलक्षण मात्र समझना चाहिये, ठीक इसी तरह सम्पूर्ण यौधेय देश ही आर्थिक 
समृद्धि से सम्पन्न था। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। वहाँ 
लिखा है--'“रोहीतक के चारों ओर स्वर्णभूमि का विस्तार है जो फल फूलों से we 
वृक्षों से शोभायमान है। यह भूमि अति समृद्ध, प्रसन्न और भरपूर खाद्यान्न वाले लोगों 
से अध्युषित है। यहाँ की जनसंख्या पर्याप्त है। विशाल रौहीतक नगर की लम्बाई 
१२ योजन तथा चौड़ाई ७ योजन है। इसकी सात सुरक्षा भित्तियां या सात दुर्ग रचनायें 
हैं जो ६२ द्वारों से सजी Si इसमें हजारों घर, लम्बी चौड़ी सड़कें, आँगन, प्राँगण, 
बाजार और दुकानें हैं। रोहीतकीय लोगों के द्वारा बहुत मधुर और कर्णप्रिय विविध 
गाने गाये जाते हैं और बाजे तथा सारंगी बजाये जाते हैं। ये लोग सदा नई-नई व्यंजनयुक्त 
वस्तुओं के उपयोग के fea बहुत समृद्ध हैं। ये भगवान्‌ इन्द्र एवं विष्णु की तरह. 
हरे-भरे विशाल उद्यान, कमलयुक्त तालाब और बड़ी बड़ी सभाओं वाले FI यहाँ 
अनेक राजा, कुलीन और व्यापारी रहते हैं।!” इस प्रकार इस बौद्ध ग्रन्थ से भी 
यौधेयों की सम्पन्नता स्पष्ट है। 

यौधेय मुद्रा (सिक्के) तथा मुद्रांकों (मुहरों) पर भी इस देश की धन बहुलता 
का उल्लेख हुआ है। ईसा पूर्व द्वितीय शती की इनकी मुद्राओं पर बहुधान्यक (बहुत 
धन वाला देश) अंकित SF दूसरे प्रकार की कुछ अन्य मुद्राओं पर ages यौधेय 
अंकित है।* अर्थात्‌ धन से समृद्ध यौधेयों के सिक्के। यौधेयानां बहुधान्यके लेख 
वाली aa तो देश के अभिधान (नाम) को प्रकट करने हेतु चलाई गईं, जिनसे 
यौधेया की नहुधनता अर्थापत्ति से निकलती हैं। किन्तु दूसरी प्रकार के बहुधन यौधेय 
लेख वाले सिक्के तो केवल इसी प्रयोजन से प्रचलित किये जान पड़ते हैं कि यौधेयों 
को अपनी धनाढ्यता पर गर्व था और उसे वे स्वाभिमान का एक प्रमुख कारण मानते 
हुये उसका प्रचार करना चाहते थे। मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तु पर इस नहुधन 
शब्द का अंकन विशेष प्रयोजन से और बहुत महत्त्व का है। क्योंकि मुद्राओं पर. 
विशेष चुने हुये प्रतीक चिहण या शब्द (अंक) लिखे जाते हैं। इससे प्रतीत होता 
है कि धन बहुलता यौधेयों के fea आदर्श वस्तु बन गई थी। इसी कारण उन्होंने 
उसे मुद्राओं के माध्यम से भी मुखर करने का सफल प्रयास किया। 

केवल इतना ही नहीं अपितु यौधेयों ने अपने मुद्रांकों (Seals and Sealings) 
पर भी इस धन बहुलता का अंकन किया है। उन्होंने अपनी एक मुहर (मुद्रांक) 
पर रैपतिं (धन का स्वामी) शब्द का प्रयोग करके इसी बात को प्रकट किया है। - 


२. दिव्यावदान (पी०एल० वैद्य द्वारा सम्पादित) दरभंगा १९५९, Yo ६७-६८ 
३. देखिये चित्र Ho रडा! 
४. देखिये चित्र do २६। : 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चम अध्याय ११५ 


प्राचीन भारतीय गणों के इतिहास A इसी गण की .मुद्रायें अधिक प्रकार की तथा 
अधिक मात्रा में मिलती हैं। इनके कई क्विंटल सिक्के अब तक प्रकाश A आ चुके 
हैं। जो अनजाने में गला दिये गये वे इनसे अलग Ti इनके लगभग पन्द्रह प्रकार 
के सिक्कों का हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। इस तरह सिक्‍कों .का अधिक 
संख्या और प्रकारों में मिलना भी यौधेयों की आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। 
इसके अतिरिक्त यौधेय सिक्कों पर अंकित कार्त्तिकिय एवं षष्ठी आदि देव प्रतिमाओं 
को भी आभूषणों से अलंकृत अंकित किया गया है। कदाचित्‌ यह भी उनकी इसी 
सम्पन्नता का द्योतक है। ; 

यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य में यौधेयों की आर्थिक अवस्था की पुष्कल व्याख्या 
हुई है। यद्यपि यह वर्णन पर्याप्त बाद (१०वीं शती ईसवी) का है जबकि यौधेय 
अपने पुराने गौरव के अनुरूप एक सशक्त राजनैतिक शक्ति के रूप में विद्यमान नहीं 
थे। तथापि उनके देश को अब भी यौधेयदेश के नाम से जाना जाता था और वह 
आर्थिक दृष्टि से अपनी प्राचीन परम्परा एवं थाती का संवाहक था। यशस्तिलक के 
वर्णन से यौधेयों के मूलभूत जीवन दर्शन एवं आर्थिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। इस चम्पू महाकाव्य के लेखक सोमदेव सूरि के अनुसार विचित्रताओं. और 
विशिष्टताओं के कौतुकागार इस भरतक्षेत्र (आर्यखण्ड) में यौधेय नामक जनपद है, 
जिसमें समस्त पुरुषार्थो-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रास कुराने वाली सम्पूर्ण 
कारण सामग्री विद्यमान है। यह यौधेय देश समस्त पृथिवी का आभूषण है तथा समस्त 
सुख सामग्री से भरपूर होने के कारण यहाँ के प्रजा जनों द्वारा स्वर्गप्रा्ति की कामना 
नहीं की जाती यह देश धनधान्य से भरपूर है। यहाँ के गाँव गाय, भैंस, घोडा 
और हाथियों से भी भरपूर हैं और देश स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध है। भूमि जल- 
सुलभा थी। यहाँ के निवासियों को केवल देव-कृपा के भरोसे ही नहीं रहना पड़ता 
था। अतः कृषि अत्युन्नत अवस्था में थी। कृषक महायोगी की भाँति अध्यवसायी, 
कर्मठ और कृषिकर्म में कुशल थे (महायोगिन इव क्षेत्रज्ञप्रतिष्ठा )। यहाँ उद्यान भी 
पर्याप्त मात्रा में थे | यहाँ यौधेयो .की कृषि एवं धान्य बहुलता का बहुत सजीव और. 
मार्मिक वर्णन किया है। इसके अनुसार यौधेयों की अन्न के रूप में सोना उगळने 
वाली धरती में इतना अधिक अन्न पैदा होता था कि बीजे हुये धान्य को कारना 
बड़ा कठिन हो जाता था। यदि जैसे तैसे करके पारस्परिक सहयोग से उसे काट 
भी लिया जाता तो उसको खलिहान में लाकर गाह (मर्दन) करना दुष्कर हो जाता 
था। यदि बहुत परिश्रम करके यथाकथंचित्‌ उसे निकाल भी लिया जाता तो खलिहान 


$$ eee Oe: समस्तमहीवलयालंकरणभूतः 

५. अस्ति खल्विहैव सकलाश्चर्यकपात्रे भरतक्षेत्रे चतुर्वर्गमार्गणोपकरणप्रसूतः : 
` सुरलोकमनोरथविधेयो' यौधेयो नाम धाम सम्पदो जनपदः ॥ 

--यश०प्रथम आच्छ्वास Yo १२ 


६. यशस्तिलक १।१२-१४ 
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१६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


Dr in i ति मावि i i i i i i i a ge a 


~ 


से उठाकर घर पहुंचाना कठिन हो जाता al क्योंकि aga अधिक अन्न होने से 
समय पर निकाला नहीं जा सकता था और तब तक वर्षा ऋतु का आगमन हो 
जाता था। परिणाम. स्वरूप बहुत सा अन्न खलिहान में ही गल कर नष्ट हो जाता 
था। इसी कारण सोमदेव सूरि ने यौधेय-भूमि को शस्य-सम्पत्ति वाली चिन्तामणि के 
समान कहा है 

यशस्तिकक का यह वर्णन किंचिन्मात्र भी अतिरंजित एवं अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं 
है। प्राचीन बहुधान्यक एवं कालान्तर में यौधेयदेश के नाम से प्रख्यात यह आधुनिक 
सम्पूर्ण भू-भाग भी उतना ही शस्य-श्यामल और उपजाऊ है। 

पैदावार में इस भू-भाग का साम्मुख्य देश का अन्य कोई भाग नहीं कर सकता। 
इसी कारण सूरि ने इस देश की स्वर्ग कहा है जिससे east भी स्पर्धा करती है- . 

_ स यौधेय इति ख्यातो देशः क्षेत्रेऽस्ति भारते। 
देवश्रीस्पर्धया स्वर्गः स्त्रष्ट्रा सृष्ट इवापरः ॥१ 

यौधेयों की आर्थिक अवस्था पर प्रकाश डालने वाला यह वर्णन इतिहास का 
कितना सुन्दर, सत्य और स्पष्ट चित्रण है। इसमें कवि ने अपनी उच्चतम काव्यकला 
से नीरस कहे जाने वाले इतिहास को सजीव और सरस बना दिया है। प्रत्यक्ष दर्शन 
और व्यक्तिगत निरीक्षण के बिना इतना सुस्पष्ट चित्रण असम्भव है। अतः मानना पड़ता 
है कि सोमदेव सूरिं ने यौधेयदेश का भ्रमण किया था। अन्यत्र साहित्य में उपलब्ध 
प्रमाणों एवं पुरातत्त्वीय साक्ष्यों से इस वर्णन का गहन साम्य है। इसकी धनधान्य 
बहुलता के कारण ही इस देश का नाम महाभारत काल से लेकर लम्बे समय तक 
'नहुधान्यक ही रहा। 

इस वर्णन के साथ-साथ यशिस्तलक में यौधेय जनपद की राजधानी राजुपर की 
भव्यता का जिस प्रकार वर्णन किया है उससे भी यौधेयों की उन्नत आर्थिक अवस्था 
कि wae हो जाती है। चैत्य, देवाल्यों और प्रासादों से सुशोभित इस नगर में 
मनोहारी भवनों पर चमचमाते हुये स्वर्ण कलश इसकी समृद्धि का बखान करते थे। 
. धनधान्य से परिपूर्ण यह नगर चारों ओर से प्राकार और पंरिखा से वेष्टित था।” 


महाकवि पुष्पदन्त ने भी जसहर चरिउ ग्रन्थ में यौधेयभूमि का विस्तार से वर्णन 
किया है। उसने यहाँ के गाँवों को जन, धन और अन्न से परिपूर्ण बतलाया है। 


७. लवने यत्र नोपस्य लूनस्य च विगाहने। 

विगाढस्य च धान्यस्य, नालं संग्रहणे प्रजा: ॥ --यश० १।४४ 
८. वपत्रक्षेत्रं संजातशस्यसम्पत्तिबन्धुराः | 

चिन्तार्मणिसमारम्भाः सन्ति यत्र चसुन्धराः॥ --यश० १॥ ४३ 
९. यश० १।४२ 
१०. यश० १, Yo २१, ४६, ५२ 
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पञ्चम अध्याय ११७ 


PAI IIA A AL AP AL व ALAA AAP. AP AAD ALAA 


महाकवि के इस वर्णन को यहाँ अविकलरूप से देना अधिक उपयुक्त रहेगा-- 
वित्थिण्णए जंबुदीवि भरहे। खर-किरण-करावलि भूरि भरहे। 
जोहेयेउ णामि sake देसु। णं धरणिएँ धरियउ fea aq 
जहिं wed जलाइ स विब्भमाइं। णंमहि कामिणि-णव जोव्वणाइं। 
गोवाल-मुहालुखिय-फलाइं। wie ugg vi सुक यहो weg! 
मंथर-रोमंथण चलिय गंह। जहि सुहि णिसिण्ण-गो-महिसि-संड। 
जह उच्छु ang रस दंसिराइं। णं पवण-वसेउ पणच्चिराईं। 
` जह कण भर पणविय पस्कसालि। wife दीसइ सयदलु सदलु सालि। 
जहिँ 'कणिसु-कीर रिछोली 'चुणइ। 'गहवइ-सुयाहि 'पडिबयणु भणह। 
छोक्‍करण-राव-रंजिम-मणेण। पहि पड ण दिण्ण पंथिम जणेण। 
जहिं दिण्णु कण्णु afer मयउलेण। गोबाल-गेय-रंजित मणोण। 
a जण--धण-कण परिपुणण गाम। पुर-णमरसुसीमाराम साम। 
धत्रा-रायडरू मणोहरू रमणंचिय धरू, ताहि Gam पवणुद्धयहि। 
चल fiat मिलियहिं णहयलि धुलियहि, छिव इव सग्गु सयंभुयहि। 
जं छव us wale उववणेहिँ। णं विद्धं-वम्भहं-मग्गणोहिं । 
कय सददहि कण्ण-सुहावएहिं। कण इ व॑ सुर हर पारावएहिँ। 
गयबर दाणोल्लिय वाहियालि। जहिं साहइ चिरू 'पवसिय पियालि। 
सर gas जहिं णेउर--खेण। मड चिककमंति जुबई-पहेण। 
ज॑ णिय--भुयासि--वर णिम्भलेण। अण्णु fa दुग्गउ परिहा-जलेण। 
पडि खलिय-वइरि-तोमर-प्कसेण। पंडर urate णां जसेणा। 
णं afes बहु सोहग्ग wel णां पुंजीकाय संसार सारू। 
जहिं विलुलिय ma तोरणाइ। चडद्रारहं णं पडराएायाइ। 
जहिं धवल-मंगलूच्छव सराइ। दु-ति-पंच-सत्त भोमइ Ee 
णव कुंकुम रस छडयारूणाइ। विक्खित दित्त Afera SHU 
गुरू देव पाय पंकय बसाईं। sie were दिव्वईं भाणु SUJI 

सिरिमंतइं des सुल्थियाईं। जहिं कहि मिण दीसहि दुत्थियाइं Bec 

अर्थात्‌ विस्तीर्ण जम्बू द्वीप के भरत खण्ड में सूर्य की प्रचुर तीक्ष्ण i YA 
भरा हुआ ऐश्वर्य से परिपूर्ण यौधेय नाम का एक देश है। वहाँ की धरती ने मा 


११. जसहर As, Yo ४-५ 
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दिव्य वेश धारण कर रखा है। जहाँ आवर्तयुक्त जलधाराएँ ऐसे चलती हैं मानो विक्रम 
विलास से युक्त कामिनीकुल हों। जहाँ भृंगों के घर कुकविता के समान फैले हुये 
हैं। जहाँ नील कमल सदृश नेत्रों की स्निग्धता है। जहाँ के फूले फले उपवनों में 
भूमि रूपी कामिनी नव यौवन सम्पन्न हो गई है। जहाँ के ग्वाले ऐसे फल चुनते 
हैं मानो मधुर पुण्यफल हों। जहाँ गाय भैंस और साँड धीरे धीरे जुगाली करते हैं 
जिससे उनके कपोल चंचल दिखाई पड़ते हैं। जहाँ YA के वन में रस इस प्रकार 
भरा है जैसे बांसों के वन में पवन। जहाँ दानो से भरी हुई पके धान की बालियां 
झुक गई हैं और उनके आस-पास कमल खिले हुये हैं। 

'इस यौधेय देश में रत्न-जटित मनोहर घरों से युक्त राजनगर है। इस श्रेष्ठ नगर 
की पताकायें पवन से हिलाईः हुई, आकाश में wer रही हैं, वे मानो स्वर्ग को 
छू रही हों। जहाँ दुर्ग की परिखायें जल से परिपूर्ण हैं। जहाँ दो-तीन-चार और 
पाँच तथा सात मंजिले घर हैं। जहाँ के गाँव जन, धन और अन्न से परिपूर्ण हैं। 
जहाँ कहीं भी दुःस्थिति (अकाल या बुरी स्थिति) नहीं दिखाई पड्ती। इत्यादि। 

इस प्रकार पुष्पदन्त के इस वर्णन से भी यौधेय द्वेश की आर्थिक सम्पन्नता स्पष्ट 
है। जैन विद्वान्‌ उद्योतन सूरि द्वारा प्राकृत भाषा में विरचित कुवलयमाला चम्पू ग्रन्थ 
में भी इस देश को बहुत अधिक धनधान्य सम्पन्न और गायों से भरपूर तथा मनोहर - 
बतलाया गया है। इसकी सुन्दरता का वहाँ भी जसहर-चरिंउ की भाँति विस्तार से 
वर्णन किया है।२ 

इस तरह यौधेय प्रारम्भिक काल से अन्त तक आर्थिक दृष्टि से बहुत सम्पन्न 
रहे। उनकी आर्थिक समृद्धि का मूल कारण उन्नत कुषि थी। यौधेय देश बहुत अधिक 
उपजाऊ था और चे केवल वर्षा के आश्रित नहीं थे। अपितु उनके पास सिंचाई के 
लिये कुएं, बावडी आदि थे। जिससे वर्षा के अभाव में भी कृषि की विशेष हानि 
नहीं होती थी और उनकी आर्थिक अवस्था सदा सन्तुलित बनी रहती थी। किन्तु, 
बीच के कुछ समय में जब deal को विदेशी आक्रमणकारियों के दबाव से अपने 
बहुधान्यक देश की मुख्यभूसि छोड़कर कांगड़ा एवं देहरादून के पर्वतीयप्रदेश में जाना. 
पड़ा तब उनकी आर्थिक स्थिति अवश्य डगमगाई। इस समय उनके पास अपनी पहले 
जैसी उपजाऊ भूमि नहीं रह गई थी। इसीलिए उन्होंने अब जो सिक्के चलाये थे 
वे उनकी कला की अवनति एवं आर्थिक निर्बलता के परिचायक हैं। इन सिक्कों 


का लेख भी बतलाता है कि वे अब संक्रामक अवस्था से गुजर रहे थे और अपने . | 


आराध्य देव कुमार कार्त्तिकेय की आराधना कर शक्ति याचना में संलग्न Ai परन्तु 
उनकी यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रही। इस पर्वत श्रेणी में रहकर भी उन्होंने 


१२. कुवलयमाला १९५९, भारतीय विद्याभवन, Yo ७-८ 
१३. सिक्के का. लेख-भागवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य (यौधेय)। ` 
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पञ्चम अध्याय _ 0 AA 
अपने .बाहुबल से कठोर परिश्रम करके अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ किया। 
परिणाम स्वरूप उन्होंने अब अपने ताम्र सिक्कों. की जगह रजत मुद्रायें प्रचलित कीं, 
जो कलात्मक दृष्टि से भी यौधेय कला का बेजोड़ नमूना हैं । यद्यपि यह मुद्रा अद्यावधि 
केवल एक ही मिली है, तथापि उसकी विद्यमानता से यौधेयों की पुनः अच्छी हो 
गई आर्थिक स्थिति का परिचय देने हेतु पर्याप्त है। इसके एक डेढ़ शताब्दी उपरान्त 
यौधेयों ने कुषाणों को हराया और अपनी मुख्य भूमि को प्राप्त कर पुनः समृद्धशाली 
हो गये। इस समय यौधेयों ने जो सिक्के चलाये, उनकी कला अपेक्षाकृत अच्छी 
है। ३ 


इतना सब होते हुये भी यौधेयों द्वारा स्वर्ण-मुद्रायें न चलाना बहुत आश्चर्यजनक 
है। जबकि कुषाणों और इनके. बाद के गुप्त राजाओं ने स्वर्ण-मुद्राओ का पर्याप्त मात्रा 
में प्रचलन किया। हमारे विचार से इसमें स्वदेशी की भावना ही कारण हो सकती 
है। क्योंकि सामान्य धारणा के अनुसार उस समय स्वर्ण का भारत में आयात कुषाणों- 
के साथ अधिक हुआ इस कारण उसे विदेशी-वस्तु मानकर यौधेयों ने उसे हेय समझा 
हो तो आश्चर्य नहीं। अन्यथा यौधेयों की समुन्नत आर्थिक अवस्था को देखते हुये 
उन द्वारा स्वर्ण-मुद्रायें चलाना कठिन नहीं था।* १ 


इस परिशीलन के आधार पर हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि यौधेय गणराज्य 
की सम्पन्नता का आधार कृषि थी। इसके साथ उनके यहाँ पशुओं का बहुतायत में 
होना इसका परिचायक है, वे पशुओं का व्यापार भी करते रहे होंगे। यह व्यापार 
उनकी आर्थिक अवस्था को स्थिर बनाये रखने में दूसरा मुख्य साधन था। आर्थिक 
समृद्धि के साथ विभिन्न उद्योग YA भी स्वाभाविक हैं, जो इस गणराज्य में भी 
चलते रहे होंगे। | ` 
- सामाजिक अवस्था 
यौधेयगण में सामाजिक अवस्था भी समुन्नत थी। यशस्तिलक के अनुसार उसमें 
चातुर्वर्ण्य और चतुराश्रम की उत्कृष्ट परम्परा विद्यमान थी।* समाज चार भागों में 
बँटा हुआ था--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासः 
ae roe 
t Gant बहुधान्यके लेख वाली कुछ मुद्रायें ऐसी भी मिली हैं जिनकी आभा 
समान है, जैसे उनपर स्वर्ण का झोल किया गया हो। यौधेय लोग स्वर्गाभूषण तो पहनते 
ही होंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें स्वर्ण के प्रयोग में विदेशीपन देखने वाला कहना कुछ असंगत 
लगता है। रैपति, बहुधन, धनधान्यवत्‌ आदि में धनवाची शब्दों में aa धन की aged 
लेना ही उपयुक्त नहीं लगता। आर्थिक सम्पन्नता में स्वर्ण-रजत की बहुलता की भी गणना 
होनी चाहिए। प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य में स्वर्ण के १६ नाम मिलते हैं। विश्व में 


प्राचीन स्वर्णमुद्राओं में सबसे अधिक भारत की बनी हुई और भारत में ही मिली 
क य है कि स्वर्ण भारत में हीं उपलब्ध होता था, बाहर से छाने की आवश्यकता 


` नहीं थी। 
१४. यश० १९ ॥ ४५ 
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OLA AL LAL AL AL AL ALAA AP ALAA AL AL AAP AAI AI CP A IAI A IIIs 
आश्रमों की भी समाज में प्रतिष्ठा थी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति में वैदिक वर्णाश्रम 


धर्म के अनुसार प्रवृत्तियां थीं | सब लोग इन वर्णाश्रमों के नियमानुसार कार्य करते 
थे। उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता था। इस गणराज्य के निवासी वित्त 
को दान देने में, धन को अपना यौवन तथा शरीर को सुन्दर बनाये रखने में प्रयुक्त 
करते थे। घरों पर अतिथि की सेवा की जाती थी और द्वार पर आये भिक्षुओं को 
कभी रिक्त हाथ नहीं जाने दिया जाता oi यौधेयों में दान देने की यह प्रवृत्ति 
बहुत पुराने समय से थी। इस प्रवृत्ति को शासन की ओर से aga बढ़ावा मिलता 
था। सुनेत से मिली दातव्यं भोतव्यम्‌ लेख वाली मोहरें इसका प्रमाण हैं। 

यौधेय देश में गाँव निकट-निकट बसे हुये थे। लोग परस्पर बड़े प्रेम और गहरी 
सहानुभूति से रहते A नगर देवालय, भवनों और चैत्यों से शोभित थे। उत्तम शासन- ' 
व्यवस्था होने से इस देश के समस्त महीभाग निष्कंटक थे | लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
थी, और उनके सभी मार्ग प्रशस्त थे। इस प्रकार गाँव का समीप-समीप होना तथा 
परस्पर की गहन प्रेमाभिषिक्त एकता का होना गणतन्त्र की सफलता का रहस्य था। 
महात्मा बुद्ध ने लिच्छवियों में गण-परम्परा की सफलता का यही रहस्य बतलाया 
था। धन धान्य भरपूर होने के कारण यहाँ के निवासी सदा सुखी रहते थे। उनकी 
स्त्रियां अत्यधिक .रूप-लावण्ययुक्त थीं और वे पुरुषों की ही भाँति धान आदि के 
खेतों में काम करती थीं। खेतों में जाती हुई वे गोपिकायें अक्षीभंग आदि करके 
मन बहलाती और .उत्साह. से गीत गाती हुई जाती थीं।' गृह-कार्य में दक्षता प्रास 
करते हुये खेत का काम भी कर लेना उनके सुदृढ़ स्वस्थ शारीरिक गठन का परिचायक 
है। उनकी यह स्वस्थता सर्व-सुलभ गायों के दूध पर आधारित थी, जो पर्याप्त मात्रा 
में यहाँ के लोगों को उपलब्ध होता था। : 

यौधेय-समाज में विविध कलाओं का भी विकास प्रभूत मात्रा में हो चुका था। 
उपलब्ध पुरातत्त्वीय एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि लेखन कला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत कला के प्रति समाज 
में बहुत रुचि थी। यौधेय जनपद के प्राचीन खण्डहरों से उपलब्ध weet प्रस्तर 


१५. दानेन वित्तानि धनेन यौवनं, यशोभिरायूंषि गृहाणि चार्थिभिः | 
भजन्ति सांकर्यमिमानि देहिनां न यत्र वर्णाश्रमधर्मवृत्तयः॥ --यश० १।४५ 


१६. सकलजगननिर्माणप्रदेशा इव सर्वजीविनः सुहृद इव परस्परप्रेमाभिजात्याः कुंक्कुटसम्पात्याः सन्ति 
ग्रामाः | 


१७. सौराज्यदिवसा इव निष्कण्टका महीभागाः। यश० १ 
१८. किन्ति ते आनन्द। सुतं ast अभिण्हं सन्निपाता सन्निपात बहुला, इति। 
Ae निव्वाण सुत्त (१९९८ faoto) yo ३ 
१९. शालिवप्रेषु यान्त्यः क्षणं गोपिकाः पान्थस्यार्थेषु नयनोत्सवं कुर्वते यत्र तापं पुनश्चिरमुपचिन्वते। 
यश० १, Yo १६ 
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एवं मून्मूर्ततियां आज भी उनकी कला 'की उत्कृष्टता का बखान कर रही हैं। पत्थर 
और मिट्टी जैसी निर्जीव वस्तु में भी यौधेय कलाकारों ने दैवत्य-कल्पनाओं की प्राणवत्‌ 
प्रतिष्ठा कर जिन देव प्रतिमाओ और मून्मूर्तियों का निर्माण किया, वे आज भी उनके 
हस्तलाघव के गीत गा रही हैं। मृन्मूर्त्तियों में तो यहाँ के लोक जीवन की पुष्कल 
व्याख्या हुई है। यौधेय मूर्त्िकारों ने सदियों तक कला के “सत्यं शिं सुन्दरम्‌ - 
रूप की उपासना करते हुये धरती माँ को श्रद्धापूर्वक छूकर उसकी रज कण के 
साथ एकाकार होते हुये उसे सँवारने और निखारने का जो महान्‌ उद्योग किया उसकी 
अनकही कहानी इन मूर्तियों के माध्यम से आज भी सुनी जा सकती है। यौधेयों 
के उज्ज्वल कला पक्ष को सप्रमाण एवं सोदाहरण प्रस्तुत करने के fea हमारे पास 
बहुत सामग्री है, जिसका वर्णन हम अष्टम अध्याय में करेंगे। यहाँ उनके कला पक्ष 
पर थोड़ा लिखना अभीष्ट है।. 


उपलब्ध मूर्त्तियों से ज्ञात होता है कि यौधेय समाज में स्त्रियाँ बहुत अच्छे- 
अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनती थीं । विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार की वेशभूषा. 
धारण करती और विविध प्रकार का केश विन्यास करके उसमें सुन्दर-सुन्दर फूल 
लगाती थीं। ईसवी पूर्व के काल में स्त्रियाँ सुन्दर कण्ठाभरण और कर्णाभरण धारण 
करने में बहुत रुचि रखती थीं। करधनी एवं मेखला भी अलंकरण युक्त होती थी। 
ऐसी बहुत सारी मूर्त्तियाँ यौधेय देश के अनेक खण्डहरों से उपलब्ध हुई हैं। विषय 
को और अधिक स्पष्ट करने हेतु हम एक ऐसी ही एक मूर्त्तिं का चित्र दे रहे हैं 
जो हमें सुघ (खुष्न) से मिली है।” यद्यपि ये मूर्तियाँ शुंगकाल से सम्बद्ध हैं तथापि 
ये स्थानीय कला के उज्ज्वल पक्ष को स्पष्ट करने एवं यौधेय कलाकारों के हस्तलाघव 
को प्रकट करने हेतु यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसी भी अनेक मृन्मूर्तियाँ मिली 
हैं जिनमें स्त्रियाँ हाथ में पँखे लिये हुये विभिन्न प्रकार से शृंगार किये हैं। एक बच्चे 
को कन्थे पर लडुओं से भरा पात्र रखे हुये दिखाया गया है। कइयों में स्त्रियाँ बकरी 
और हिरण के साथ भी अंकित की गई हैं। बहुधा स्त्रियाँ अपने बालों के जूड़े 
में गेहूँ की बाली भी लगाती थीं। कदाचित्‌ ऐसा किसी कृषि-महोत्सव के उपलक्ष्य 
में किया जाता होगा। स्त्रियाँ कई बार दो-दो चोटियाँ भी बनाती थीं। 

इस समय पुरुषों में धोती पहनने का तथा सिर पर पगड़ी बाँधने का रिवाज 
था। छोटे बच्चे भी कई बार पगड़ी पहनते थे। अनेक ऐसी मृन्मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें 
बच्चे पगड़ीं पहने दिखलाये गये हैं। इनमें एक मूर्ति ऐसी है जिसमें बच्चा सिर पर 
पगड़ी बाँचे तख्ती लिख रहा है। काष्ठपट्टिका (तख्ती) बिल्कुल आजकल जैसी है, 
और उस पर अ, आ, इ, ई आदि स्वर ब्राह्ीलिपि में ठीक उसी प्रकार लिखे 
हैं जिस क्रम से छोटे बच्चे अभ्यास करते हुये आजकल देवनागरी लिपि में लिखते 


हेत... अप पिया उतना 7 
२०. देखिये चित्र do ५८ २१. देखिये चित्र do ६६ से ६९ तक 
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यौधेय समाज में विशेष अवसरों पर उत्सव एवं यात्रोत्सव (पिकनिक) मनाना 
भी प्रचलित था। लोग पिकनिक मनाने दूर-दूर जाते थे। सुघ से प्राप्त एक मिट्टी 
at गाड़ी में एक ऐसी ही पिकनिक पार्टी अंकित की गई है। बैलगाड़ी में बैठकर 
जाती हुई इस पार्टी के बीच पानी एवं खाद्य सामग्री के पात्र रखे हैं। गाड़ी में कोई 
व्यक्ति बैठा है तो कोई लेटा हुआ है। सब पूरे पिकनिक मूड में अंकित किये गये 
हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य है [र 

यौधेयों में गान-विद्या का भी खूब प्रचलन था। प्राचीन नगर अग्रोदक (अगरोहा) 
की खुदाई में उपलब्ध एक मिट्टी के डुकड़े पर गान विद्या का सा रे गा मा पा 
- था नि--आदि सरगम लिखा मिला है।१ यह छन्दःशास्त्र के षड्ज, ऋषभ, गान्धार, 

मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नामक इन सात स्वरों के आदि अक्षरों से बना 

है। अगरोहे में इनका मिलना शास्त्रीय संगीत में यौधेयो की अभिरुचि का परिचायक 
है। इससे यह भी स्पष्ट है कि उनमें गाजे बाजे का भी खूब प्रचलन था।* रोहीतक 
के गायकों द्वारा जयपुर में गाने बजाने और नृत्य करने का उल्लेख मिलता है। चतुर्भाणी' 
नामक ग्रन्थ में उन द्वारा कांस्य की डफलियाँ तथा वीणा बजाने का स्पष्ट उल्लेख 
है।* इससे यौधेयों का एक दूसरा रूप हमारे सामने आता है । शस्त्रास्त्र के धनी 
बाँसुरी का तानपूरा भरकर स्वर लहरियों में भी आत्मविभोर होते थे, यह अपने आपं 
में एक निराले महत्त्व की बात है। यह उनके सामूहिक आमोद-प्रमोद की प्रवृत्ति 
की परिचायक है। 

यौधेय सामाजिक स्वच्छता बनाये रखने के लिये भी पूर्ण सजग थे। जन सामान्य , 
में अच्छे आचरण की शिक्षा देने के लिये शासन की ओर से आदर्श वाक्ययुक्त मोहरें * 
वितरित की जाती थ्री, जिससे समाज में स्वस्थ परम्परायें स्थिर रह सकें। इस प्रकार 
यौधेय समाज में आर्थिक सम्पन्नता के साथ विविध कलाओं का भी विकास हुआ। 
इसी से यौधेय समाज अधिक सुखी और समृद्ध बना। इसी कारण यौधेय एक सुन्दर, 
सजग, सम्पन्न और विकसित -समाज की प्रतिष्ठा करने में सफल हुए। 


धार्मिक-अवस्था 


यौधेयों की धार्मिक अवस्था का ज्ञान हमें केवल पुरातत्त्वीय साक्ष्यों से ही होता 
है। यौधेय देश में पाई जाने वाली =. पभय पश मं पाई जाने वाली 'मुद्राये, मुद्रांक और मू मुद्रांक और मूर्तियां इस सम्बन्ध में जानकारी . 
£ ry 
२२. यह गाड़ी लेखक को सुघ (प्राचीन AA) से मिली थी जो अब हरयाणा प्रान्तीय पुरातंत्व 
संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में विद्यमान है। देखिये चित्र संख्या ६५ 
२३. देखिये आर्कियोलोजिकल सर्वे मेमॉयर नं० ६१ 


* सुघ से प्राप्त एक मृन्मूर्त्ति में चित्रित युगल दम्पती में पुरुष को वीणा प्रदर्शित 
किया गया है। देखें चित्र संठ ७०] x णा लिये हुए प्रदर्शित 


२४. अये नु खलु रोहीतकीयैर्भदिंगिकैः कांस्यपत्रवेणुमिश्रैयौँधियकवर्णरुपगीयमान: | 


जचतुर्भाणी, डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल व डॉ० मोतीचन्द्र द्वारा सम्पादित । 
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पञ्चम, AA eea 0 000 0 १२३: 


AAA PAPAL APA AAP AL AL AP AL AL ADA ALA AL 


दे सकती $1 इनकी बहुधान्यके लेख वाली मुद्राओं (सिक्कों) पर हम यज्ञिय यूप 
अंकित पाते हैं। नौरंगाबाद से wa एक मुहर (मुद्रांक) पर भी यह-यूप अंकित है। 
रोहतक से मिला मिट्टी का यज्ञकुण्ड गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में देखा जा सकता 
है। यह प्रथमशती इसवीपूर्व का जान पड़ता है। इसी प्रकार संघोल के उत्खनन में 
भी श्येनयाग आदि यज्ञों के यज्ञकुण्ड और सुवा आदि विविध यज्ञपात्र मिले हैं।* 
मिट्टी का एक खुवा मुगलपुरा (जींद) से भी मिला है।-मनु द्वारा मनुस्मृति में वर्णित 
यज्ञियदेश की पहचान इसी यौधेय देश से ही की जाती है। इन संब प्रमाणो के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है-कि प्रारम्भिक काल में ईसा पूर्व तीसरी एवं 
दूसरी शती तक इनमें वैदिक यज्ञों का प्रचलन रहा और वे इनकी धार्मिक आस्था 
के केन्द्र बिन्दु बने रहे। किन्तु उससे बाद के युग में जब बौद्ध और जैन मत के 
प्रभाव से मूर्त्तियों का निर्माण हुआ और उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा मानकर पूजा होने 
लगी, तब यौधेय देश में शैवमत का प्रचलन हुआ। अब जैन. और बौद्धो के अनुकरण 
पर यहाँ भी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हो गई। शिव-पार्वती, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश और 
विष्णु आदि को देवता के रूप में यहाँ भी पूजा जाने लगा। ईसा पश्चात्‌ के युग 
में यहाँ शिव पार्वती, विष्णु आदि अनेक हिन्दु देवी देवताओं की पूजा के साक्ष्य 
पाये जाते हैं। किन्तु मुख्यरूप से यहाँ शिव और कार्तिकेय की पूजा के ही प्रमाण 
मिलते हैं। प्रतीत होता है कि यौधेय मुख्यरूप से शैव थे। उनकी यही परम्परा 
आज भी यहाँ ज्यों की त्यों विद्यमान है। प्रायेण सम्पूर्ण हरियाणा, पूर्वी पंजाब और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी .शिवाल्य (शिव मन्दिर) ही अधिक मिलते हैं। 
यौधेय-मुद्रा और मुद्रांकों पर भी शिव के नन्दी, त्रिशूल और कार्तिकेय को अंकित - 
किया गया है। इससे यौधेयों का शैव होना सूचित होता है। किन्तु वे शैव होते 
हुये भी मुख्यरूप से शक्ति के उपासक थे। अतएव वे अधिकांशतः शक्ति के देवता 
कार्तिकेय की उपासना करते थे। मात्र उपासना ही नहीं अपितु वे षडानन के प्रति 
सर्वथा समर्पित थे। एक समय: ऐसा आया जबकि उन्होंने अपना राज्य भी उसी को 
समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सिक्के चलाए उन पर शक्ति लिए षडानन की मूर्त्त 
है, तथा “ भगवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य'' लेख है। ये सिक्के उन्होंने- 
भगवान्‌ कार्तिकेय के नाम से चलाये। इससे यौधेयों का कुमार कार्त्तिकेय के प्रति 
समर्पण स्पष्ट सिद्ध है। इन्हीं सिक्कों में अनेक पर षष्ठी देवी भी अंकित मिलती 
है, जिससे यौधेयों में उसकी भी प्रतिष्ठा सूचित होती है। कुमारगुप्त ने भी कुछ इसी 
प्रकार. के सिक्के चलाये थे, जबकि वह हूण आक्रमण के समय कठिन परिस्थिति 


ey जज 
= संघोल से wa मिट्टी के यज्ञपात्रों पर उदुम्बर, बैकङ्कत आदि लेख मिले हैं। ये मृत्पात्र काष्ठ 
पात्रों के अभाव में यज्ञशाला में प्रतीकात्मक रूप से स्थापित किये जाते थे। इनसे सिद्ध 
होता है कि तत्कालीन यौधेयदेश के निवासी वैदिक धर्मानुयायी थे। इसीलिये यह क्षेत्र यक्षियदेश 


-कहलाता था। 
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. १२४ प्राचीन भारत मे यौधेय गणराज्य 


से गुजर रहा था। 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यौधेयों A ब्रह्मण्यदेव लेख वाले 
जो सिक्के चलाये, वे उनके धर्म-प्रधान राज्य के सूचक हैं । गणशासन की ओर 
से war में न केवल रुचि ही ली जाती थी, अपितु वह धर्म की आधारभित्ति 
पर टिका हुआ था। गण कुमार कार्तिकेय के प्रति पूर्णतया समर्पित था और उसी 
के नाम पर ही शासन किया जाता था। इसी कारण अपने सिक्कों पर उन्होंने कार्त्तिकेय 
को षडांनन के रूप में अंकित किया और उन पर लेख भी उसी के नाम का fear 
इस प्रकार उनके राज्य को धर्मप्रधान राज्य कहा जाये तो अनुपयुक्त न होगा । यौधेयगण 
“की यह एक बडी विशेषता मानी. जाएगी कि उन्होंने धर्म को इतना अधिक महत्त्व 
दिया। 

इस गण के सबसे अन्तिम सिक्कों पर मुख्यभाग में यौधेयगणस्य wa लेख 
के साथ कार्त्तिकेय और पृष्ठभाग में एक देवी की प्रतिमा बनी है। इसको कुछ विद्ठान्‌ 
षष्ठी और कुछ पार्वती मानते हैं। पार्वती की भी पूजा यहाँ होती रही है। विशेषकर 
पार्वती के दुर्गा एवं महिषासुर-मर्दिनी वाले संहारकरूप को यहाँ अधिक उपास्य माना 
गया है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी की विभिन्न कालों से सम्बद्ध अनेक प्रस्तर तथा मृन्मूर्तियाँ 
मिली हैं। नौरंगाबाद से इसकी एक कुषाणकालीन qa मिली है, जो निश्चयेन 
यौधेयों की ही थी। क्योंकि यौधेय आयुधजीवी युद्धप्रिय लोग थे, उन्होंने पार्वती के 
इस संहारक, रौद्र-रूप को अधिक महत्त्व दिया और उसी की पूजा भी की। 

इस प्रदेश में विष्णु की भी अनेक मूर्त्तियाँ मिली हैं। अगरोहा से प्राप्त एक 
कुषाण कालीन लाल चकत्तेदार पत्थर की विशालकाय प्रतिमा तथा नौरंगाबाद से प्रास 
आभामण्डल्युक्त किरीटधारी विष्णु की कुषाणकालीन मृन्मूर्त्तिं उस युग में यौधेय प्रदेश 
में उसकी अवस्थिति की सूचक है। खोकराकोट (रोहतक) से भी विष्णु की एक 
और सुन्दर मूर्तिं मिली है।५ इसी प्रकार गणेश की प्रतिमाएँ भी यहाँ मिलती हैं। 
बाह्मणवास (रोहतक) से एक -कुषाणकालीन बुद्धमूर्ति मिली है, जिसके पद्मासन युक्त 
पैर ही शेष बचे हैं ऊपर का भाग गायब है। यह मूर्त्तिं बहुत विशालकाय थी। इसके 
अधोभाग में आगे की ओर ब्राह्मी अक्षरों में 'कनकमुनिबुद्ध आदि लेख अंकित ÈI 
गढी बोहर (रोहतक) के खण्डहर से हलधर बलराम की तथा कुछ जैन प्रतिमाएँ 
मिली हैं।* बाढड़ा. (भिवानी) से १६ और हांसी से २८ कांस्य जैन प्रतिमाएँ मिली 
हैं। इन सब मूर्तियों की उपलब्धि इस तथ्य की परिचायक है कि यौधेयगणराज्य 
में धार्मिक सहिष्णुता थी। यद्यपि यौधेयों का मत शैवमत था, तथापि उनकी धार्मिक 


सहिष्णुता की उदारनीति के कारण यहाँ समय-समय पर र रंश यह समय-समय" पर: वैष्णव): जैन और बौद मध्ये जैन और बौद्ध मध्यं 


२५. यह मूर्ति पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में विद्यमान है। 


२६. ये प्रतिमाएँ अब बाबा मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर न 
म्यूजियम में ले जाई गई है। में रखी हैं। इनमें से एक मूर्त्ति लाहौर 
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, का भी प्रचलन रहा। यौधेय देश में धार्मिक-स्वतन्त्रता का होना ही कदाचित्‌ उनके 
गणतन्त्र की सफलता का मूलमन्त्र था। यह उनके प्रजातान्त्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास 
का द्योतक है। इतना ही नहीं अपितु कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिनसे यौधेयों 
द्वारा विभिन्न धर्मो के समन्वय के लिये किये गये प्रयास का बोध होता है। सुनेत 
से मिली शंकरनारायणाभ्याम्‌ लेख वाली मुहरों से शंकर (शैव) और नारायण (वैष्णव) 
मतावलिम्बयों के संघ कौ सूचना मिलती है। यदि यह निश्चितरूपेण इस प्रकार के 
धार्मिक संघ की द्योतक है तो यह यौधेयों की बहुत बड़ी सूझबूझ कही जायेगी। 
धार्मिक एकता के माध्यम से सामाजिक एकता बनाये रखने के लिये यौधेयों द्वारा 
ऐसा प्रयास किया गया होगा। 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि सुनेत से यौधेयों की ऐसी सैंकड़ों मुहरें 
मिली हैं, जिन पर धर्मकर्त्तव्य लेख अंकित है। समाज में धर्म की प्रतिष्ठा करने 
और उसको अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिये उन्होंने जनता में मुहरें बाँटी थीं। 
यह यौधेयगण की धार्मिक जागरूकता का परिचायक है। इसी सजगता के कारण 
यौधेय-धरणी पर धर्म-धारा अविराम अविरल गति से बहती रही। वह बहती रही 
तब भी wa विदेशी इन्डोग्रीक और कुषाण राजाओं ने यौधेय देश को पददलित किया 
और उस समय भी जब यहाँ wat की छाया पड़ी। बड़ी से बड़ी आपत्ति के समय 
भी यौधेयों ने धर्म का पालन किया। इसी धर्म ने प्रजा को धारण किया। और इसी 
कारण यौधेय गणराज्य भी सदियों तक विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थिर बनाये 
रहा। इस गणराज्य में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थायें अपनी समृद्धि की 
अति विकसित सीमा तक पहुँचीं। 


पञ्चम अध्याय समाप्त ८५ Il 
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षष्ठ-अध्याय 


यौधेय मुद्रांक तथा अभितलेरख 

यौधेयगण के इतिहास में मुद्राओं (सिक्कों) की भाँति मुद्रांको (मुहरों) का भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर यौधेयों के गण-शासन से सम्बद्ध अनेक नये तथ्य 
इन मुद्रांको से प्रकाश में आये हैं। पहले-पहल यौधेयों का केवल एक ही मुद्रांक 
मिल था, जो अब ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन में सुरक्षित है। किन्तु अभी कुछ समय : 
पूर्व आचार्य भगवानूदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) तथा विरजानन्द दैवकरणि के 
प्रयास से खोकराकोट, नौरंगाबाद, अगरोहा और सुनेत से बहुत सारे मुद्रांक मिले 
हैं, जो यौधेय इतिहास की प्रभूत जानकारी देते हैं। इनमें अनेक मुद्रांक ऐसे हैं जिन 
पर यौधेयगण का स्पष्ट नामोल्लेख है। कुछ ऐसे हैं जिन पर यौधेय नाम तो नहीं: 
है किन्तु उन पर अंकित लक्षण (fae) वे ही हैं जो उनके सिक्कों पर भी पाये 
जाते हैं। जो मुद्रांक जिस इकाई से सम्बद्ध है अध्ययन की सुविधा के लिये हम 
उसी के अनुसार उसका यहाँ उल्लेख करेंगे।: 


गाण-सुद्रांक 
बहुत समय पहले एक अंग्रेज इतिहासकार को सुनेत से यौधेयों का एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण मुद्रांक मिला था। विद्वान्‌ हारनेल ने इसको प्रकाशित किया था। इस पर 
निम्न बाह्मीलेख है 
यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌ 


यह मुद्रांक अब ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन में सुरक्षित है इस पर लेख अत्यन्त 
स्पष्ट और सुवाच्य है। लेख तीन पंक्तियो में है। वर्तुलाकार होने से इसकी पहल्ये- 
पंक्ति में केवल यौधेय अंकित है। दूसरी पंक्ति में नां जयमन्त्रध और तीसरी पंक्ति 
में राणाम्‌ लिखा गया है। लेख के नीचे यौधेयों का अपना गण-लक्षण नन्दी अंकित 
S Ha दायें मुख sae चलायमान दिखाया गया है। उसका अगला बायाँ पैर आगे 
र उठा हुआ गति का परिचायक है। स्थूल ककुदवान्‌ यह नन्दी अति 
बलिष्ठ और भव्य दिखलाई पड़ता है। Na 
| इसी लेख वाला दूसरा मुद्रांक आचार्य EE हाकि आचार्य भगवानदेव को नौरंगाबाद से भिला है! को नौरंगाबाद से मिला है। 
१. ये सब मुद्रांक हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में संगृहीत i 
२.” पी०ए०पएस०्बी० १८८४, yo १३६ 
३. जुलाई १९७३ में पेरिस में आयोजित इण्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियण्टेलिस्ट्स (विश्व प्राच्य 


विद्वत्‌ सम्मेलन) में भाग लेने जाने पर हम यौधेय सिक्कों का अध्ययन करने ब्रिटिश म्यूजियम - 


oo का भी अवलोकन किया। उसका चित्र यहाँ दिया जा wer है। देखिये 
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ASSN स क $$$ 
यह सुनेत से उपलब्ध मुद्रांक की भाँति गोल न होकर चौकोर (चतुष्कोण) है। इसका 
लेख तीन पंक्तियों में है। सुनेत वाले मुद्रांक की ही भाँति लेख के नीचे इस पर 
भी ज्ञन्दी अंकित है। इस पर दक्षिणाभिमुख चलायमान नन्दी है। यह मुद्रांक २.८ 
सेंटीमीटर. लम्बा, २.६ सेंटीमीटर चौडा है।* 

: मुद्रांक के लेख के अर्थ विषयक मतभेदों की हम पहले शासन-पद्धति प्रकरण 
में विस्तार से आलोचना 'कर चुके हैं। यहाँ यह लिख देना पर्याप्त होगा कि यौधेयगण 
द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों की एक गण-समिति या कार्यकारिणी गठित की गई थी। इसके 
सदस्य मन्त्रधर कहलाते थे। इन्हीं की परिचायक यह मुहर है। मुद्रांक का जयमन्त्रधर 
शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। मन्त्र को ही विजय का मूल माना गया th यहाँ मन्त्रधर 
के साथ जय शब्द और जुड़ा है। इससे प्रतीत होता है कि यौधेयों की यह मन्त्रधरों 
वाली परिषद्‌ एवं कार्यकारिणी .मुख्यरूप से विजय सम्बन्धी नीति निर्धारित करती थी। 
किन्तु सामान्यतया वह गण की हर नीति को निर्धारित करती और उसको गुप्त रखती 
थी जिससे गण की जय=उन्नति की जा सके। 

इसी लेख वाली एक और मोहर नौरंगाबाद से तथा एक दौलतपुर (कुरुक्षेत्र) . 
की खुदाई से मिली है। दौलतपुर वाली मोहर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहासविभागीय 
संग्रहालय में प्रदर्शित है।* 

इसके अतिरिक्त कुछ और राण-मुद्रांक नौरंगाबाद से मिले हैं। इनमें दो मुहरें 
` जस्ता (रांगा) तथा एक मिट्टी की है। इन सब पर गण का लक्षण नन्दी चलायमान 
अवस्था में अंकित किया गया है। नन्दी के ऊपरी भाग में ब्राह्मी लेख है-- यौधेयानाम्‌।' 
इन तीनों मुद्रांकों (मुहरों) में से रांगे वाले एक मुद्रांक पर अक्षर उल्टै खुदे BI 
इससे स्पष्ट है कि इसको अन्य मुद्रांक (सीलिंग्स) तैयार करने के कार्य में लिया 
जाता था। नौरंगाबाद से ही हमें मिट्टी का पकाया हुआ गोला मिला है, जिस पर 
इसी यौधेयानाम्‌ लेख वाली मुहर को चार बार दागा (छापा) गया SP एक मुहर 
को मिट्टी के गोले पर इस प्रकार चार बार लगाने का क्या प्रयोजन है, कहना कठिन 
है। विरजानन्द दैवकरणि के अनुसार मुहर का परीक्षण करने हेतु उसका प्रूफ देखने 
वि रि sem भ 


४. देखिये चित्र संख्या २। 


की का रिकार्ड देखने पर इस मोहर की प्राप्ति कहीं लिखी नहीं मिली। मेरा अनुमान 
की खुदाई जिच्या शर्मा ने सुनेत से मिली बहुत-सारी सामग्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 
दी थी। उसी सामग्री में यह मोहर भी होगी। इसलिये यह मोहर दौलतपुर की खुदाई के 
रिकार्ड में नहीं है। यह सुनेत से मिली होगी। देखिये चित्र संख्या ४1  । 

६. देखिये चित्र संख्या ५, ६, ७। ु 

७. “प्राचीन भारत के मुद्रांक' चित्र संख्या १६ (पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर द्वारा प्रकाशित) ।.. 
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के लिये ऐसा किया गया होगा। जिससे सम्बन्धित अधिकारी को दिखाया जा सके। 
पकाने का प्रयोजन यह है कि कच्ची मिट्टी की मोहर शीघ्र टूट सकती थी। पकी 
हुई मोहर कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है। किन्तु प्रूफ देखने के लिये 
यदि ऐसा किया होता तो फिर उस मिट्टी के गोले को पकाने की आवश्यकता नहीं 
थी। ये gR अवश्यमेव किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिये इस गोले पर लगाई 
गई होंगी। 

पूर्वोक्त रांगे वाली ,एक मुहर के पीछे बहुत छोटी एक मूठ बनी है, जिसमें 
एक पतला सा छिद्र है। छिद्र के कई प्रयोजन सम्भव है। एक तो यह कि उसमें 
धागा डालकर उसे गजदन्ती (खूँटी) पर टाँकने के लिये और दूसरा उस मुहर को 
किसी पशु आदि के गले में डालने के लिये ऐसा किया होगा। यह तभी किया 
जा सकता है जबकि यौधेयों के पशु किसी इतर के पशुओं के साथ जाते रहे हों 
या जाने की सम्भावना हो, जिससे गले में मुहर होने पर उन्हें जाना जा सके। : 

तृतीयतश्च, बहुत सम्भव है यह यौधेयेतर प्रान्त में उपयोग के लिये हो। क्योंकि ` 
वहाँ मात्र यौधेय अंकित होने से ही इसको ले जाने वाले सन्देशवाहक की पहचान 
हो सकती थी। सन्देशवाहक के लिय प्रमाण के रूप में मुहर का साथ ले जाना 
आवश्यक था। इस प्रकार की मुहरों का एकाधिक संख्या में मिलना इसकी अधिक 
आवश्यकता का परिचायक है। लेख में षष्ट्यन्त प्रयोग. होना यह अपने (मुहर के) 
सँवाहक का यौधेयों के साथ सम्बन्ध होना या यौधेय होना अभिव्यक्ति करता है। 

नगर-मुद्रांक 

अब तक उपलब्ध मुद्रांको (सील्स एण्ड सीलिंग्स) कई ऐसे हैं जो नागरिक 
प्रशासन से सम्बद्ध हैं। यहाँ वर्णित यह मुद्रांक भी ऐसा ही है। (देखिये चित्र संख्या 
८) नौरंगाबाद (भिवानी) के प्राचीन ऊजड़ खेड़े से प्राप्त हुये इस मृण्मुद्रांक पर चार 
पंक्तियों में निम्न लेख है-- 

- रपत यौधेयजनपद प्रकृतानाकनगर 
. यह ब्राह्मी लेख दायें से 'बायें उल्टा खुदा हुआ है। छाप लेने पर लेख बायें 

से दायें सीधा पढ़ा जाता है। मुद्रांक पर लेख से पहले यज्ञिययूप बना है।' यही. 
यूप हम यौधेयों के यौधेयानां aguas लेख वाले सिक्कों पर भी पाते Fr 
यौधेयदेश के यज्ञियदेश होने का यह यूप परिचायक है। मनु ने भी इस देश को 
यज्ञिय देश कहा TI" किन्तु Fo Fo थपलियाल ने ee थपल्याल ने रपत शब्द से पहले अंकित शब्द से पहले अंकित 
८: “यह ऊखड़-खेड़ा (खण्डहर) 'भिवानी-रोहतक "लगभग 

की दूरी पर राजमार्ग पर दायें स्थित है। A ate pals दक्षिण- 


पूर्वी छोर पर बसा है। खण्डहर की ऊँचाई लगभग साठ 
९. देखिये चित्र संख्या ct ee 


१०. देखिये चित्र संख्या २४। : 
११. कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत: 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो मलेच्छदेशस्त्वतः पर: ॥ --मनु० २-२३ 
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यज्ञिय यूप को वी मानकर ऊपरी पंक्ति के लेख को वीरपति पढ़ा है।९ परन्तु हमारे 
मत में यह सर्वथा अनुपयुक्त है। मुद्रांक में स्पष्टतया यूप दिखलाई दे रहा है, पुनरपि 
उसे वी मान लेना पूर्वाग्रह होगा। यौधेय सिक्कों पर भी जन ठीक ऐसा ही यूप 
है तब इसको वी कैसे माना जा सकता है। फिर दूसरी ओर आगे के शब्द की 
सार्थकता को देखते हुये भी यह वी नहीं हो सकता। क्योंकि मुद्रांक बनाने वाले 
को यहाँ यौधेय जनपद की उस विशेषता को इंगित करना अभीष्ट है, जो यौधेयों 
की उन्नति का कारण बनी, वह थी उनकी धनाढ्यता। इसकी पुष्टि उनके सिक्कों 
तथा साहित्य से भी होती Si अतः यहाँ उसने रपत-रैपति शब्द का उल्लेख किया 
sit उससे पहले यज्ञिय-यूप अंकित किया। उनके सिक्कों पर भी ये दोनों विशेषतायें 
यूप और लेख के माध्यम से प्रकट की गई हैं। अत: यहाँ यज्ञिय यूप को ची पढ़ना 
सर्वथा निरर्थक होगा। ' 


. इस मुद्रांक की पहली पंक्ति में लिखा WA शब्द वास्तव में रैपति था। इसके 


` रेफ और तकार की क्रमशः .ऐ और इ मात्रायें मुद्रांक की बनावट में कट गई हैं। 


` दूसरी पंक्ति. में यौधेय जनप .लेख हे और. तीसरी के प्रारम्भ में :द अक्षर है। यहाँ 
तक दोनों पंक्तियों को एक साथ “मिलाकर . पढ़ने पर यौधेय जनपद पढ़ा जाता है। 
तीसरी पंक्ति में आगे 'प्रकृतानाक'-पढ़ा जाता है और. चतुर्थ पंक्ति में नगर लिखा 
Zl इस प्रकार पूरा लेख: है-- 

Nata यौधेयजनपद प्रकृतानाकनगर 

अर्थात्‌ धन के स्वामी यौधेय जनपद में स्थित प्रकृतानाकनगर या आनाकनगर 
में रहने वाले मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्‌ या नगर अधिकारियों की मुहर। 

कुछ विद्वान्‌ मुद्रांक के पहले अक्षर रेफ को ह मानकर इसको हपत अर्थात्‌ 
हयपति भी पढ़ते हैं।१ किन्तु यह पाठ भी अनुपयुक्त है। अक्षर की बनावट को 
ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट है कि वह ह नहीं हो सकता, रेफ ही Cl रेफ होने 
से ही इसकी ठीक संगति लग सकती है। यौधेय सिक्कों तथा महाभारत में यौधेय 
देश के बहुधान्यक और ager आदि शब्दों के द्वारा जिस रूप को प्रकट किया 
गया है, ठीक वही बात इस मुहर के पहले शब्द रैपति (रपत) द्वारा कहनी अभीष्ट 
है, अतः इसको रेफ ही मानना पड़ेगा। इसलिये यह शब्द हपत-हयपति नहीं अपितु 
रपत-रैपति है। 

मुद्रांक की दूसरी पंक्ति में यौधेयजनपद पढ़ा जाता है। इसकी यह मुख्य विशेषता 
है कि इस पर जनपद का उल्लेख हुआ है। जबकि अन्यत्र सिक्कों या मुद्राको, में 
कहीं भी यौधेयों के साथ जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिला है। इनमें यौधेयों 
का या तो बहुवचनान्त प्रयोग हुआ है या उनके लिये गण शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि जनपद और गण शब्दों 
‘ON Un Ns Mgnt ji i see ER > र य पपप 


२. स्टडीज इन ie इण्डियन dics, १९७४ लखनऊ, Yo २१ 
१३. जे०एन०एस०आई०-१९७०, भाग ३२, जिल्द नं० २, Yo १५५। 
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में अर्थपरक भेद है। जनपद केवल एक गण द्वारा अध्युषित प्रान्त के अर्थ में सिक्कों 
पर प्रयोग हुआ है जबकि गण कई गणों के संघ अर्थ में आया है। केवल यह 
एक ही मुद्रांक ऐसा है जिससे यौधेयों के जनपदीय स्वरूप की विद्यमानता इंगित 
होती है। अन्यथा उनका अद्यावधि प्रास सिक्कों आदि से केवल संघीय स्वरूप ही 
जाना जाता था। 

पुरालिपि-विज्ञान के अनुसार इस मुद्रांक का काल ईसा पूर्व प्रथम शती का होना 
` चाहिए। जनपद शब्द होने से स्पष्ट है कि यह कम से कम उस समय से पहले 
की है जबकि कुषाणों को समासत करने हेतु कुणिन्द और आर्जुनायनों के साथ 'मिलकर 
यौधेयों ने संघ निर्माण किया था। 

दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि उनकी संघीय व्यवस्था होते हुये भी यहाँ 
मुद्रांक पर इसलिये भी जनपद का उल्लेख कर दिया गया हो सकता है कि यह 
नगर मुहर है, और इसका सम्बन्ध मात्र पौर-जानपदीय कार्यो तक ही सीमित रहा 
होगा, न कि गण-परिष्द्‌ या संघ सभा आदि से। अत: यहाँ सामान्यरूप से देशान्तर्गत 
व्यवस्था से सम्बन्ध होने से जनपद शब्द का प्रयोग कर दिया गया होगा, जो उचित 
है। गण-मुहर या गण-सिंक्कों पर यदि जनपद शब्द का प्रयोग हुआ होता तो ऊपरी 
परिशीलनगत सम्भावनायें हो सकती थीं। किन्तु. केवल मात्र नगर-प्रशासन से सम्बद्ध , 
होने के कारण इस मुद्रांक का जनपद शब्द यौधेयों के संघीय स्वरूप में बाधक 
नहीं बनता । 5 


इस मुद्रांक की तृतीय पंक्ति में प्रकृतानाक और चौथी में नगर लेख है। नाकनगर 
इसका प्राचीन नाम प्रतीत होता है। १४ लेख उल्टा खुदा होने से स्पष्ट है कि यह 
मुद्रांक छाप लगाकर दूसरी मुहरें (सीलिंग्स) तैयार करने के काम में भी आती होगी। 
5 तैयार मुहर अधिकारी की ओर से प्रेषित सन्देशवाहकों को दी जाती रही 

गी। 

यह मुद्रांक मिट्टी का है। यह अण्डाकार मुहर ६ सेंटीमीटर wen और ४.९ 
सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके पृष्ठभाग कमें एक पतला नुकीला मूठ बनाया गया है, 
जो पकड़ने के लिये. हैं। मुहर के पृष्ठभाग एवं मूठ पर इसके निर्माता की हस्तरेखायें .. 
स्पष्ट हैं। ऊपरी विवेचन से इसका नगर-मुद्रांक होना सम्पुष्ट है।* 


=n AA AA 
१४. मेरे विचार से नगर का नाम प्रकृतानाक था अर्थात्‌ जिसे चारों ओर से स्वर्ग के समान बना 
` दिया गया हो। इण्डोनेशिया में प्रकृत शब्द राजधानी के अर्थ में प्रस्तुत होता है। 


१५. देखिये चित्र संख्या ८। ; 
* deat के छह मुद्रांक और मिले हैं। नौरंगाबाद से मिले चार मुद्राको 
] | मुद्रांको-में से दो श्री गुलशन 
भारद्वाज (जींद) के संग्रह में हैं तथा दो मुद्रांक (१ ताम्र, १ मिट्टी) ऐतिहासिक शोध संस्थान 


के संग्रह में हैं। अगरोहा तथा खोकराकोट से मिले i a 
संग्रहालय में हैं। नौरंगाबाद के दो मुद्राको के चित्र WA क क झज्जर के 
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नागर संस्था मुद्रांक 

नौरंगाबाद से दो और ऐसे मुद्रांक मिले हैं, जिनका सम्बन्ध दो विभिन्न नगर 
संस्थाओं से है। ये दोनों ही मिट्टी के हैं। इनके क्रमशः लेख हैं-नगरभूति तथा 
भूतिनिक्ाय। पहले मुद्रांक के मुखभाग में लेख के HK एक गमलेयुक्त सुन्दर वृक्ष 
का चित्र बना है और उसके नीचे एक पंक्ति में नगरभूति लेख है।* (देखिये चित्र 
संख्या ११, १२) यह मुद्रांक जिस संस्था का है वृक्ष उसका लक्षण रहा होगा, इसी 
कारण इस मुद्रांक पर उसका अंकन किया गया है। 

इन दोनों मुहरों के लेख, अर्थ एवं इनकी उपयोगिता पर हम शासनपद्धति प्रकरण 
में विस्तार से लिख चुके हैं। यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि नगरभूति लेखांकित 
मोहर नगर की किसी ऐसी संस्था की है, जिसका सम्बन्ध नागरिक सम्पत्ति की देखभाल 
से था। या पुनः यह कोई नगर का धार्मिक संगठन था। भूति शब्द यहाँ den एवं 
संगठन विशेष के लिये प्रयुक्तं हुआ है। 

इसी से सम्बद्ध भूतिनिकाय लेख वाला दूसरा मुद्रांक है। भूति शब्द यहाँ उसी. 
अर्थ में हैं जिसमें पूर्वोक्त मुहर है। इसका निकाय शब्द समूहवाची है। पाणिनि ने 
निकाय को ऐसा संगठन माना है, जिसमें ऊँच-नीच का भेद नहीं था।% यह धार्मिक 
संगठन होता था। यदि इन दोनों ही मुद्रांकों में भूति शब्द को शिव का द्योतक 
मानें तो उस अवस्था में नगरभूति से नगर के शिव भक्तों की संस्था का अर्थ लेना 
होगा। तब भूतिनिकाय से अभिप्राय उन कई नगरभूति संस्थाओं की सर्वोपरि संस्था 
से होगा जो केन्द्रीय संस्था के रूप में उन सब पर अपना नियन्त्रण रखती थी। 
भूति का अर्थ सत्ता और मन्त्री भी है। उस अवस्था में नगरप्रशासन सम्भालने वाली 
` संस्था नगरभूति कहलायेगी। इसका अर्थ यदि मन्त्री मना जाये तो नगरभूति का अर्थ 
नगरमन्त्री होगा। किन्तु उस काल में मन्त्री के लिये भूति शब्द का प्रयोग कहीं नहीं 
'मिलता। अतः नागरिक सम्पत्ति से सम्बद्ध या धार्मिक संस्था ही नगरभूति के नाम 
से विद्यमान रही होगी। ऐसी अनेक संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन ही भूतिनिकाय 
नाम से अभिहित था। 

भूतिनिकाय लेख लिपि-विज्ञान के अनुसार प्रथम शती ईसवी का प्रतीत होता 
है। लेख दायें से बायें उल्टा खुदा है। यह मुद्रांक ठप्पे के. रूप में लगाकर इससे 
दूसरी मुहर (सीलिंग्स) तैयार किये जाते थे। इसके पृष्ठ भाग पर बना मूठ भी इसलिये 
था, जिससे इसको oA के रूप में लगाते हुये पकड़ने में सुविधा रहे और इसको 
ठीक से आहत कर इससे दूसरा मुद्रांक तैयार किया जा सके।** यह मुद्रांक चतुष्कोण 


SSS ७ लकत a, 
* से यौधेयजनपद आदि लेख वाली तथा यह मोहर आदेशपत्रों पर अधिकारी के 
Eo नीचे लगाने के लिये प्रयुक्त की जाती थी। जैसे आजकल भी यही परिपाटी 


है 
संघे चानौत्तराधर्ये, अष्टा०. ३.३.४२ , `| 
$ ae मुद्रांक भी आदेशपत्रो पर लगाया जाता था, इसीलिये उलटा खुदा हुआ है। 
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,जैसा चिह्न बना है। (देखें चित्र संख्या ११) । 
बु ग्राम-मुद्रांच्क 
यौथेयों का एक ग्राम-मुद्रांक भी मिला है। अच्छेज (रोहतक) से मिला यह 
मुद्रांक (सीलिंग) मिट्टी का है, और दूसरे Ge हुये मुद्रांक (सील) द्वारा आहत 
करके बनाया गया है। इसी कारण इसके अक्षर तथा नीचे बना त्रिशूल उभरे हुये 
21 (देखिये चित्र संख्या १४) इसका लेख है-- 
| 'करवीरेश्वरस्य. 
ब्राह्मीलिपि तथा संस्कृतभाषा के इस लेख से उपलब्धि स्थान का प्राचीन नाम 
` करवीर जान पड़ता है। उसके स्वामी एवं व्यवस्थापक का यह मुद्रांक है। यह ग्राम- 
> स्वामी adam ग्राम-प्रधान आदि की भाँति चुना जाता था या वह गणपरिषद्‌ की _ 
ओर -से नियुक्त किया जाता था, यह कहना कठिन है। अस्तु, जो भी रहा हो, इतना 
त्रे निश्चित है किः इस गणराज्य में नगर एवं ग्राम-प्रशासन के लिये- व्यवस्थापक 
की विद्यमानता अपरिहार्य थी। वे स्थानीय व्यवस्था के लिये पूरी तरह उत्तरदायी -थे। 
सेनापति और महासेनापति के सुद्रांक 


अगरोहा, खोकराकोट (रोहीतकं) और सुनेत से सेनापति और महासेनापति के | 
चार मुद्रांक मिले हैं। अगरोहा से प्रास मुद्रांकों में सेनापति और महासेनापति दोनों 
का नामोल्लेख भी है। जबकि तीन अन्य मुद्रांकों का सम्बन्ध केवल महासेनापति 
से है। ये मुहरें भी गण-मुद्रांक ही हैं किन्तु इनका सम्बन्ध इन सैन्य अधिकारियों 
के साथ मुख्यरूप से होने के कारण यहाँ पृथक्‌ शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख करना 

आवश्यक है। A 
अगरोहा से प्रास मुद्रांक (सीलिंग) बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे यौधेय प्रशासन 
R बहुत प्रकाश पड़ता है। यह मुद्रांक खड़े बल अण्डाकार है। इस मिट्टी के मुहर 
की अधिकतम लम्बाई ७ सेंटीमीटर और चौड़ाई ६.२ सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी 
भाग में वामाभिमुख चलायमान बरिष्ठ वृषभ (नन्दी) अंकित है। नन्दी यौधेयों का 
गण लक्षण है। वृषभ के आगे पीछे वाले दोनों दायें पैर उठे हुये हैं। जो उसकी 
तीत्रगति के परिचायक हैं। यह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। सैन्य भावनाओं के अनुरूप, 
इस मुद्रांक पर नन्दी अति बलिष्ठ और नौजवान अवस्था का अंकित किया गया है। 
इस पूरे ही मुहर पर बनाने वाले व्यक्ति .की हस्तरेखायें बहुत स्पष्ट उभरी हुई FI 
(देखिये चित्र संख्या १३) नन्दी के नीचे गुसकालीन ब्राह्मीलिपि एवं संस्कृतभाषा में 
लेख है। अति आलंकारिक भाषा में लिखा गया यह लेख पाँच पंक्तियों में 'है- 

( श्री )य्यौधेयगणपुरस्कृतस्य भट्टाररा- 
` ज महाक्षत्रपमहासेनापते राज्य- 
मित्रगृहीतस्य महांरांजमहाक्षत्रप- . 
« सेनापतेरप्रतिहतशासनस्य 


धर्ममित्रब॑सुँवर्मणः | 


1 
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अर्थात्‌--यौधेयगण द्वारा पुरस्कृत (नियुक्त) भट्टों में सर्वश्रेष्ठ महाक्षत्रप महासेनापति 
राज्यमित्र द्वारा सेनापति पद हेतु अंगीकृत महाराज महाक्षत्रप सेनापति धर्ममित्र वसुवर्मा 
'की मुहर, जिसका शासन अव्याहतगति से चल रहा है। 

इस मुद्रांक के महत्त्व पर हम पहले पर्यास प्रकाश डाल चुके हैँ। महासेनापति 
से सम्बद्ध दूसरा मुद्रांक खोकराकोट से मिला है। इसके ऊपरी भाग में लेख तथा 
. उसके त सुन्दर ककुद्वान्‌ एवं शृंगयुक्त नन्दी अंकित है। इस पर यह ब्राह्मी -लेख 
तिखा हे-- 


महासेनापतिस्य वीरद्वारे” 


मुद्रांक के लेख पर प्राकृत भाषा का प्रभाव लगता है, इसीलिये महासेनापति 
का षष्ठी-विभक्त्यन्तरूप अशुद्ध है। या पुनः इसका बनाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति 
रहा है, जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं था। यह मुद्रांक महासेनापति के वीरद्वार नामक 
द्वार पर रहने वाले रक्षक के पास रहती थी और अन्दर प्रवेश पाने वाले लोगों को 
द्वार-पारपत्र (गेट पास) के रूप में इसे दिया जाता था!” यहाँ से महासेनापतिस्य, 
_ पश्चिमे द्वारे लेखयुक्त मोहर भी मिली है। (देखें चित्र संख्या ९६) 


महासेनापति का तीसरा मुद्रांक भी मिट्टी का ही है और सुनेत से मिला है। 
यह लम्बाई के बल अण्डाकार किन्तु चपटा है। इसका आकार २८५२२ सेंटीमीटर 
है। इसके ऊपरी भाग में शंख बना है, जो यौधेय सेना की रण-दुन्दुभि तथा शंखनाद 
का प्रतीक है। यौधेय-सिक्कों पर भी शंख अंकित मिलता है। (देखिये चित्र संख्या 
३७) साथ ही उसके विजयघोष का भी। शंख के नीचे एक ही पंक्ति में लेख हैं-- 


महासेनापतिचन्द्रः `` 


अर्थात्‌ चन्द्र नामक महासेनापति की मुहर। इसके आकार आदि से लगता है 
fe यह मुद्रांक किसी सन्देशवाहक को देने के काम में ली जाती थी। 


सुनेत से एक और मुद्रांक मिला है, जिसका सम्बन्ध सेना से है। वर्तुलाकार 
इस मुहर के ऊपरी भाग पर .सिंह अंकित है। सिंह अपने पृष्ठभाग (नितम्बो) को 
भूमि पर टिकाये ` अगले पैरों पर aed ही सजग खड़ा है। उसके आगे शंख बना 
है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ताह राख स II ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शंख से विजय निनाद करने के लिये उद्यत है।. 


~ 
का प्रारम्भिक श्री: शब्द बनावट में दब गया है, उसके विसर्जनीय से बना केवल रेफ 

= = है, जो श्री शब्द की विद्यमानता “का सूचक है। यौधेय शब्द के यकार को हुआ द्वित्व : 
भी श्री की उपस्थिति की पुष्टि करता है। 

१८. देखिये-शासन पद्धति प्रकरण अध्याय चार। 

१९. देखिये चित्र संख्या १५। 

२०. विस्तार के लिये देखिये शासन पद्धति प्रकरण। 

२१. यह मुद्रांक रोहतक माता दरवाजा पर रहने वाले श्री पहलवान धर्मवीर राठी के पास देखने 
को मिला। श्री डॉ० रणवीर शास्त्री (पौली) द्वारा बहुत यल करने पर यह मुद्रांक गुरुकुल 
झज्जर संग्रहालय के foa मैंने प्राप्त कर लिया था। 


२२. देखिये चित्र संख्या १७। 
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सिंह की सजगता कदाचित्‌ सैनिकों के लिये आदर्श प्रतीक है, जिससे वे उसे देखकर 
उसकी भाँति सदा सजग Wi यह यूनिट "का सोद्देशिक प्रतीक है। आज भी सेना 
` में प्रत्येक यूनिट के अपने पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीक होते हैं। ठीक ऐसा ही पहले भी 
रहा होगा । मुद्रांक पर गुप्तकालीन ब्राह्मीलिपि में लेख है-- 
; श्री विष्णुसिंहशतपते:२* 
अर्थात्‌ एक सौ के स्वामी विष्णुसिंह का मुद्रांक। स्पष्ट है कि इस मुद्रांक का 
स्वामी विष्णुसिंह एक सौ सैनिको की टुकडी का मुखिया या अधिकारी था। सिंह 
शक्ति और प्रहार का प्रतीक है तो उसके आगे अंकित शंख रणभेरी और विजयानाद 
` का द्योतक है। - 9 
व्यक्तिगत-शुद्रांक 
रोहतक, नौरंगाबाद (नाकनगर) अगरोहा और सुनेत आदि यौधेयों के प्राचीन 
नगरों से ऊपर वर्णित मुद्रांकों के अतिरिक्त और भी सैकड़ों मुद्रांक मिले हैं, जो 
व्यक्तिगत हैं। इन पर व्यक्तियों के नाम लिखे हैं यथा रुद्रशर्मा, इन्द्रशर्मा, श्रीरिन्द्रगुस, 
श्री विष्णुदासस्य, श्री रुद्रस्य (सुनेत), श्री रुद्रवर्म्मस्य (रोहतक), बलीयस (नौरंगाबाद) 
आदि। यद्यपि ये मुहरें भी यौधेयों की प्रशासनिक इकाइयों से सम्बद्ध थीं और मुहरों 
पर उल्लिखित व्यक्ति उनके अधिकारी थे, तथापि इन मुद्राको पर उनका पदनाम न 
लिखकर नामोल्लेख किया गया है, अतः हम इन्हें व्यक्तिगत मुद्रांकों के नाम से अभिहित 
कर रहे हैं। इनमें प्राय: सभी मुद्रांकों पर विभिन्न प्रतीक बने हैं। यथा रुद्रशर्मा के 
' मुद्रांक पर त्रिशूल तो श्री रुद्रस्य वाले मुद्रांक पर शालभञ्जिका क्रीडारत कुशतन्वी 
नारी प्रदर्शित की गई है। इस पर नारी का अंकन अत्यधिक भावपूर्ण एवं 'ल्यात्मक 
मुद्राओं में किया गया है। इसके पैर का तनिक उठना, तथा हाथ से रहनी का पकड्ना 
और लता की भाँति पतली कमर की अद्भुत भंगिमा आदि प्रतीक हैं--उसके जीवन 
के प्रति उल्लास की। मुद्रांक पर अंकित इस गात्रयष्टिनारी को देखकर लगता है कवि 
कालिदास ने निम्न श्लोक कदाचित्‌ इसी प्रकार की भाव भंगिमा को देखकर लिखा था-- 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः | 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनप्रा स्तनाभ्याम्‌, 
_ या तत्र स्याझुवतिविषये सृष्टिराद्यै् धातु: ॥१४ 
इसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रांक के स्वामी श्री रुद्र की कला 
में बहुत रुचि थी। कदाचित्‌ वह कला से सम्बद्ध गतिविधियों का अधिकारी था। 
इसील्यि उसने अपने मुद्रांक पर यह कलात्मक चित्र अंकित कराया। इस मोहर पर 
“श्रीरुद्रस्य' यह लेख चित्र के दाई और नीचे से ऊपर को लिखा गया है। इस | 


२३. २३. देखिये चित्र संख्या १८॥ फा चित्र संख्या १८। 
२४. मेघदूत (उत्तरमेघ, ७२) | 


~ 
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मुद्रांक का लेख भी बहुत स्पष्ट है। (देखिये चित्र संख्या १९) । 

इन व्यक्तिगत मुद्रांको में कुछ ऐसे भी हैं, जिन पर दो-दो नाम हैं। यथा एक 
ओर श्रीजुज्जस्य तथा दूसरी ओर रुद्रशर्म उल्लिखित है।* इसके दोनों ही ओर त्रिशूल 
भी अंकित है। इस प्रकार की एक ही मुहर पर दो नाम होने का प्रयोजन क्या 
था, यह निश्चित कहना कठिन है। पुनरपि सम्भव है इन दोनों में एक बड़ा अधिकारी 
तथा दूसरा छोटा अधिकारी रहा होगा। इस मुद्रांक में लिखित श्री जुज्ज मुख्य अधिकारी 
तथा रुद्रशर्मा उसका अधीनस्थ जान पड़ता है। क्योंकि यहाँ जुज्ज के साथ श्री शब्द 
का प्रयोग हुआ है। इण्डोपार्थियन राजा मोअ के सिक्कों पर भी इसी प्रकार दो नाम 
मिलते हैं। किन्तु वहाँ वे संयुक्त-शासन के परिचायक हैं। इसी प्रकार कनिष्क के 
काल में महाक्षत्रप खरपल्लान के साथ मिलकर क्षत्रप नवस्पर द्वारा बोधिसत्त्व स्थापित 
करने का सारनाथ बौद्धप्रतिमा अभिलेख में वर्णन मिलता है ६९ इस मुहर में भी कदाचित्‌ 
यह लेख इसी संयुक्त शासन का परिचायक है। 

सुमेत से ही एक और मुद्रांक मिला है, जिसके ऊपर सिंह और चक्र अंकित 
हैं। इसका लेख है-- 


स्वामिगुप्तभार्या श्रीरुद्रदेव्या*० 


अर्थात्‌ स्वामिगुप्त नामक व्यक्ति की धर्मपत्नी रुद्रदेवी का मुद्रांक। इससे प्रकट 
होता है कि यह महिला भी कोई अधिकारी थी, इसीलिये इसके नाम से मुद्रांक 
का निर्माण हुआ। इस मुद्रांक से महिला का अधिकारी सूचित होना एक नई और 
महत्त्वपूर्ण सूचना है। यौधेयगण की यह एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जायेगी जो 
उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं को भी सहभागी बनाया। - 


विजय-मुद्रांक 
व्यक्तिगत मुद्राको में एक और अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्रांक है। यह सुनेत से मिला 
है।* मिट्टी के इस मुद्रांक पर चक्र के नीचे ब्राह्मी लेख है-- =o 
' श्री जितं भगवता स्वामिनारासणस्यः“ 


अर्थात्‌ भगवत्‌ स्वामी नारायण के द्वारा जीता गया। इस मुद्रांक के लेख से ज्ञात 
होता है कि नारायण नाम का यह व्यक्ति यौधेयों में कोई उच्च अधिकारी था। सम्भवतः" 


LD Se अल 

२५. भारत के प्राचीन मुद्रांक, चित्र संख्या २११, २१२ (पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर से 
प्रकाशित) | 

२६. सेलेक्ट इन्सक्रिप्सन्स, Yo १३६ 

२७. प्राचीन भारत के मुद्रांक चित्र संख्या १४२ ( पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर से प्रकाशित) । | 

* इसी लेख वाला मुद्रांक संघोल से भी मिला है, देखें इसी ग्रन्थ में चित्र संख्या १९क। 

--विरजानन्द दैवकरणि 

२८. प्राचीन भारत के मुद्रांक चित्र संख्या २०४, २१६, ७३ (पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर 

से प्रकाशित) | 
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यह सैन्य .अधिकारी रहा होगा, और उसने किसी विजय अभियान में सफलता पाई 
होगी, उसी विजय की सफलता पर यह मुहर प्रचलित की गई, जिससे उस विजय 
का सबको पता चल सके और उसको स्थाई बनाया जा सके। यह मुद्रांक गण की 
ओर से स्वामी नारायण की प्रशंसा हेतु प्रसारित किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यों 
एवं सफलताओं की जनता में प्रतिष्ठा करना था, जिससे सर्वसाधारण में dice की 
भावनाओं का विकासं हो सके। 


YAKUNA धार्मिक मुद्रांक 


यौधेयों ने कुछ ऐसी मुहरो का भी प्रचलन किया, जिनसे जन सामान्य में सदाचार 
की प्रतिष्ठा की जा सके। ऐसे मुद्रांकों पर उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के आदर्श-वाक्य 
“अंकित किये थे। ये मुद्रांक सुनेत से पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। अतएव भारतभर 
के अनेक संग्रहालयों में ये पहुँच चुके हैं। इनका अधिक संख्या में मिलना सिद्ध 
करता है कि ये जनता में वितरित की जाती थीं। इन पर केवल लेख है, किसी 
प्रकार के लक्षण (चिह्न) नहीं है। ये मुद्रांक तीन प्रकार के हैं-- 

१--धर्म कर्त्तव्य (धर्मः कर्त्तव्यः) 

२--सत वतव्य (सत्यं वक्तव्यम्‌) 

३--दातव्यं भोतव्यम्‌ (दातव्यं भोक्तव्यम्‌) २९ 

इनका क्रमश: अर्थ है--(१) धर्म करना चाहिए या धर्मानुसार बरतना चाहिए । 
(२) सत्य बोलना चाहिये (३) दान करना चाहिये और शेष का उपभोग करना ' 
चाहिए। इन तीनों पर विचार करें तो इनका महत्त्व स्पष्ट हो जायेगा। इनका अर्थ- 
गाम्भीर्य अति आदर्शवादी है। qed के आदर्श वाक्य सूत्रात्मक हैं। यदि इनकी व्याख्या 
की जाये तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। किन्तु हम यहाँ विस्तार में नहीं जाना 
चाहते। धर्म कर्त्तव्य वाक्य के द्वारा यहाँ वह सन कुछ कह दिया गया है, जो 
मानव के लिए ग्राह्य है और वह सब त्याज्य बताया गया है जो छोड़ने योग्य है। 
महाभारत के अनुसार धर्म का सार है'*-_अपने आत्मा के जो प्रतिकूल है वह दूसरों 
के साथ भी नहीं बरतना चाहिए। दूसरी ओर मनु ने भी धर्म के दस लक्षण बतलाये 
eM अभिप्राय यह है कि धर्म शब्द में वह सब कुछ आ जाता है, जो एक पूर्ण- 
मानव में होना चाहिये। कुछ वर्ष पूर्व अहिच्छत्रा (Soyo) से भी एक ऐसी ही 
मुहर मिली थी, जिस पर लिखा था-- 

धर्मो रक्षति रक्षितः | 

अर्थात्‌ रक्षा किया हुआ धर्म ही मनुष्य की -रक्षा करता है। मुद्रांक का यह वाक्य 

मनुस्मृति के श्लोक (८.१५) का एक चरण है। इसमें कहा गया है कि--मारा श कहा शया. हे कि--सारा हुआ 


२९. देखिये Tai Wo २०, २० क, २१ * 
३०. श्रूयतां ध शरुत्वा चैवावधार्यताम्‌। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ महाभारतं 
३१. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ ¬ मनुस्मृति 
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धर्म मनुष्य का नाश कर देता है और रक्षितं धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। इसलिये 
धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए, जिससे वह हमें न ARGH यह मुद्रांक लाल 
अकीक पत्थर का है। इस पर लेख उल्टा खुदा है। जिससे प्रकट होता है कि 
यह मुद्रांक दूसरी मुहरें (सीलिंग्स) तैयार करने के लिये था। जिससे ये मुहरें अधिक 
संख्या में बनाकर जनता में वितरित की जा सकें। आजकल भी शासन की ओर 
से प्रचारणीय वाक्यों को डाक-टिकट एवं सिक्कों पर अंकित किया जाता है। 


दूसरे मुद्रांक का वाक्य प्राकृत भाषा का प्रभाव लिये है--सत वतव्य ( सत्यं 
वक्तव्यम्‌ )। धर्म की भाँति सत्य की भी. प्राचीन ग्रन्थों में बहुत महिमा गाई है। 
सत्य वास्तव में. देवलोक की ओर ले जाता है और उसे विजय पथ का पथिक 
बनाता है। यह भी यौधेयों की सामाजिक स्वच्छता में विशेष अभिरुचि का परिचायक 
है। 


तीसरे मुद्रांक में प्राकृतभांषा में दातव्यं भोक्तव्यम्‌ ( दातव्यं भोक्तव्यम्‌ ) ' दान 
दो और उपभोग करो' का उपदेश दिया गया है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि मुद्रांक में दान देने का उल्लेख पहले किया गया है और भोग करने 
का बाद में। यह उल्लेख भी शास्त्र सम्मत है। नीति ग्रन्थों में धन की तीन गति 
बतलाई गई हैं--दान, भोग और नाश। साथ ही लिखा गया है कि जो न तो स्वयं 
खाता है और न ही दान देता है उसके धन की तीसरी (नाश) गति ही हो जाती 
èr परिश्रमपूर्वक अर्जित धन नष्ट न होने पाये और उसका ठीक ठीक उपयोग 
किया जा सके, इसी के प्रचार हेतु यौधेयों ने इस मुद्रांक का प्रचलन तथा प्रचार 
किया । दान से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और राष्ट्रीयता का विकास होता है। व्यक्ति 
अपने तक सीमित न रहकर समष्टि में yo मिलने का प्रयास करता है और यहीं 
से राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में झांक कर देखने पर यौधेयों 
की दूरदर्शिता और जीवन के प्रति उनकी ललक तथा सामाजिक जीवन दर्शन में 
उनकी पूरी आस्था का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। धर्म प्रचार के लिये 
अशोक ने भी इसी प्रकार के साधन अपनाये थे। 


उसने अपने धर्मादेशों को अनेक प्रमुख स्थलों पर प्रस्तर शिलाओं व स्तम्भ 


लेखों पर खुदवाया था। यौधेयों ने भी उसी प्रकार का कार्य किया और उन्होंने जनता 


में धर्म एवं सदाचार की भावनाओं को पनपाने के लिए अशोक की अपेक्षा अधिक 
विस्तारपूर्वक कार्य किया। उपर्युक्त आदर्श-वाक्य-युक्त मुहरों को उन्होंने जन-जन तक 


३२. धर्म एव हतो हन्ति, धमो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तव्यो मा नो घर्मो हतोऽवधीत्‌॥ --मनु० ८.१५ 


A 


३३. यह मुद्रांक इलाहाबाद के श्री जिनेन्द्रदास के संग्रह में था। उनसे स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती _ 


ने खरीद लिया और अब पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल AST में है। 
३४. दानं भोगो नाशस्तिस्रोः गतयो भवन्ति वित्तस्थ। 
यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिर्भवति॥ — भतृहरिकृत, जीतिशतक। 
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प्राचीन भारत A यौधेय 
नि डक क I मे योघेय गणराज्य गणराज्य 
पहुँचाया। उनकी ये मुहरें भी अशोक के शिलालेखों की भाँति अधिक स्थाई और 
प्रभावकारी सिद्ध होती थीं। 


यौधेय- अभिलेर्त 


यौधेय गण द्वारा अध्युषित एवं शासित किसी भी प्राचीन नगर का विधिवत्‌ 
पुरातत्त्वीय उत्खनन नहीं हुआ है। यही कारण है कि यौधेयों के अभिलेखों का अभाव 
है। अभी तक. केवल एक ही यौधेय शिलालेख प्रकाश में आया है। यह खण्डित 
अवस्था में भरतपुर राज्य के निकट विजयगढ़ नामक स्थान पर मिला है ॥* इसके 
नीचे का पूरा भाग टूटकर लुप्त या नष्ट हो चुका है। शिलालेख के ऊपर का अवशिष्ट 
पाठ निम्न प्रकार हैं। “सिद्धम, यौधेयगणपुरस्कृतस्य महाराजमहासेनापतिः 
पु...-ब्राह्मणपुरोगं चाधिष्ठानं शरीरादिकुशलं पृष्द्वालिखत्यस्तिरस्मि..... । ४६ 

इस अभिलेख के प्रारम्भ भें सिद्धम्‌ शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन भारतीय 
अभिलेखों की परम्परा के अनुसार सिद्धम्‌ शब्द का प्रयोग wa: उस अभिलेख में 
किया जाता है जिसको किसी कार्य की पूर्णता पर लिखा जाये। यथा किसी मन्दिर 
या तडाग आदि का निर्माण पूरा होने पर या किसी विजय-अभियान की सफलता 
पर लिखा जाता था। अन्य प्राचीन भारतीय लेखों में भी सिद्धम्‌ शब्द इन्हीं अर्थो ` 
.में प्रयोग होता रहा है। शुंगकाल से लेकर उत्तर गुसकाल तक यही परम्परा रही ।१० 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यौधेयों ने यह शिलालेख किसी विजय के -' 
उपलक्ष्य में लिखाया होगा। यदि लेख खण्डिउ न होता तो इसका निश्चित प्रयोजन 
- सात हो सकता था। शिलालेख की भाषा से यह तो स्पष्ट है कि यौधेयों के महासेनापति 
जे कोई विशेष कार्य किया है, जिसकी सूचना उसने कदाचित्‌ गणपरिषद्‌ को दी 
थी। उसी सूचनात्मक तथ्य को चिरस्थाई बनाने के लिये उसको शिला पर उत्कीर्ण 
कर दिया जान पड़ता है। | 

इसके अतिरिक्त यौधेयों का और कोई अभिलेख अद्यावधि नहीं मिला है। किन्तु 
नौरंगाबाद से टूटी हुई दो बड़ी ईर अवश्य मिली हैं, जिन पर “ईसा पूर्व लगभग 
वतीय शती का ब्राह्मी में लेख है। परन्तु लेख एक सीधे क्रम से न लिखा होने 
तथा ईटें टूट जाने से लेख की संगति ठीक नहीं लग पा रही है २८ 


षष्ठ अध्याय समाप्त ६॥ 


३६. देखिये चित्र संख्या 221 


३७. sind seat सरकार, सेलेक्ट इन्स्क्रीप्सन्स (१९६५ कलकत्ता) Yo ९०-९२, १३८, २०१ 
o 


३८. ये लेखयुक्त टूंटी हुई इरे पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में ; -Eo 
सा यौधेय शब्द लिखा 21 गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं। एक. ईंट पर असंगत 
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ससम-अध्याय 


o  यौधेय-सुद्राये तथा मुद्रा-सांचे 

यौधेय इतिहास की प्रारम्भिक जानकारी देने का पूरा श्रेय उनकी मुद्राओ और 
मुद्रा-सांचो को ही है। ये मुद्रायें लगभग तृतीय शती ई० पूर्व से तृतीय चतुर्थ शती 
go तक की मिलती हैं। ऐलन ने यौधेय मुद्राओं को छः भागों में विभक्त किया 
20 किन्तु काला ने 'राबणस्य' आदि लेखांकित कुछ अन्य मुद्राओं को भी यौधेयों 
की माना है।' इधर निकट भूत में इनके अतिरिक्त कुछ और भी अनेक नई मुद्रायें 
मिली हैं, जो अद्यावधि उपलब्ध मुद्राओं से भिन्न हैं और aden अप्रकाशित g 
इन नई मुद्राओं का भी हम इस अध्याय में सचित्र वर्णन करेंगे। 

सामान्यतया यौधेय मुद्राओं के दो मुख्य आकार हैं। ईसा पूर्व की मुद्राये आकार 
में अपेक्षाकृत छोटी और पतली हैं, तथा ईसा पश्चात्‌ की आकार में बड़ी और स्थूल 
हैं। पहली अधिकांश कांसे की, तथा दूसरी प्रायेण ताम्र की हैं। इनमें केवल एक 
ही मुद्रा अद्यावधि रजत (चाँदी) की मिली है। किन्तु ये ईसा पश्चात्‌ की अन्य 
मुद्राओं की भाँति यह न तो स्थूल है और न आकार में उनके समान बड़ी ही 
है ।* इसका आकार कुणिन्दों के अमोघभूति वाले चाँदी के सिक्कों के समान है। 
अध्ययन की सुविधा के लिये हम इस गण की मुद्राओं को काल क्रमानुसार चार 
वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। यद्यपि tea आदि ने इन मुद्राओं को तीन कालों 
में विभक्त किया है। किन्तु अभी कुछ और नई मुद्रायें मिल जाने से इनको चार 
वर्गो में बाँटना अधिक उपयुक्त होगा। 

प्रथम वर्ग--तृतीय एवं द्वितीय शती ईसा पूर्व की मुद्रायें 

द्वितीय वर्ग--प्रथम शती ईसा पूर्व तथा प्रथम शती ईसवी की मुद्रायें। 

तृतीय वर्गद्वितीय शती .ईसवी की मुद्रायें। 

चतुर्थ वर्गतृतीय चतुर्थ शती ईसवी की मुद्रायें। 

अन इन वर्गों की विभिन्न मुद्राओं का यहाँ विस्तार से उल्लेख किया जायेगा। 


प्रथम वर्ग 


इस वर्ग में tea द्वारा उल्लिखित प्रथम, द्वितीय और पंचम ग्रुप (प्रकार) की 
तथा कुछ अप्रकाशित मुद्रायें आती हैं, इनमें से बहुत-सी मुद्राएँ हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व 
तथा ee 
जी०एम०सी०--पृ० १४७ 
'एस०सी० काला-जे०एन०एस०आई०, भाग १८, पृष्ठ ४६ 
ये नई मुद्राएँ हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में देखी जा सकती हैं। 
बी०एम०सी०--प्लेट io ३९ पर मुद्रा Ho २१। 


५७ 5४ छ फी 
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१४० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में भी विद्यमान हैं। 

ted के अनुसार प्रथम प्रकार में लेखांकित तथा लेख रहित दोनों ही प्रकार 
की मुद्राये हैं। अभिलिखित मुद्राओं के मुखभाग पर महाराजस शब्द अंकित है। इनके 
इस लेख के ऊपर गमले वाला वृक्ष, सूर्य और एक तीसरा विशेष प्रकार के चिह्न 
(¥) बने हैं। इन मुद्राओं में किसी के पृष्ठभाग में see त्रिशूल का-सा (h) प्रतीक: 
चिह्न बना है, तथा किसी पर गमले वाले वृक्ष के पास उज्जैनी वाला लक्षण (+) 
अंकित है ^ कुछ का पृष्ठभाग चिहृरहित है । यद्यपि इन सिक्कों (मुद्राओं) पर यौधेयगण 
का नामोल्लेख नहीं है, तथापि बेहट में मिली यौधेयगण की अन्य मुद्राओ के सांथ 
प्राप्त होने से इनको यौधेय मुद्रायें माना जाता है। ये मुद्रायें ताम्र और (कांसे) की 
हैं और आकृति. में गोलाकार है। इनकी गोलाई ०.४ इंच से ०.७ इंच तक तथा 
भार १० ग्रेन से ४२.५ ग्रेन तक है। 

प्रथम वर्ग में ५वें प्रकार की मुद्राये ऊपरलिखित मुद्राओं से कुछ बाद के काल 
की हैं। इनके मुखभाग पर ब्राह्मीलेख है यौधेयानाम्‌। अर्थातू--यौधेयगण की मुद्रा । 
लेख के नीचे चलायमान नन्दी अंकित है। ये गोलाकार मुद्रायें ताम्र की हैं । इनका 
आकार ०.५ इंच से ०.७ इंच तथा ९.५० ग्रेन से १५.७ ग्रेन भार की हैं। ये कई 
बार कांसे:की भी प्रात होती हैं। इनमें अधिकतर मुद्रायें प्याला प्रकार की (बीच 
से अन्दर को धंसी हुई तथा किनारों से उठी हुई) होती है। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग 
में चिह कदाचित्‌ या तो होते नहीं और होते हैं तो स्पष्ट दिखलाई नहीं weal ये 
a पतली..हें । इनमें अनेक मुद्रायें ऐसी भी हैं, जिन पर केवल यौधेय शब्द अंकित 

vr 

इस प्रथम वर्ग की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और यौधेय इतिवृत्त पर प्रभूत प्रकाश 
डालने वाली मुद्रायें वे हैं, जिन पर ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में यौथेयानां 
बहुधाजके लेख अंकित है। ये यौधेय देश की अवस्थिति और उसकी समृद्धि की 
परिचायक हैं। ये गोलाकार मुद्रायें कांसे की हैं। इनका परिमाण ०.५ इंच से ०.१० 
इंच तक तथा भार १४.५ ग्रेन से ७७ ग्रेन तक है। इन मुद्राओं के मुखभाग पर 
'ककुद्वान्‌ नन्दी चित्रित है और उसके आगे यज्ञिय यूप बना है। नन्दी के चारों ओर 
गोलाई में उपर्युक्त लेख अंकित है। 

इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में हस्ती और उसके ऊपर नन्दीपाद का अंकन है। हस्ती 
की पीठ पर ध्वज फहराता हुआ दिखाया गया है«। ये मुद्रायें खोकराकोट, किसरैंटी, 
नौरंगाबाद, हाँसी, हिसार, भिवानी, बेहट', हस्तिनापुर, कारोली (मेरठ) और YA 
५. देखिये बी०एम०सी० प्लेट नं० ३९ की मुद्रा सं० ७, ८ तथा १० 
६. जर्नल ऑफ दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल १८२४, भाग ३, पृष्ठ २२९ 


७. pi ight = मुद्राऐ पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में देखी जा सकती हैं। देखिये चित्र 


८. देखिये चित्र do २४। 
९. जे०ए०एस०्बी०--१८३४, भाग ३, प्लेट १८ 
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सप्तम अध्याय २४९ 


शहर (ढाणा झुंझनूं) आदि स्थानों से मिली हैं। इस प्रकार की एक मुद्रा ओलार 
प्रूफर को भगोला (पलवल) के निकट से मिली है । भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग 
द्वारा पुराना किला दिल्ली में कराये गये उत्खनन में भी ये मुद्राये मिली हैं। ' 


बीरबल साहनी द्वारा १९३६-३७ में खोराकोट का उत्खनन कराया गया, जिसमें 
इन सिक्कों की टकसाल मिली थी।” इस टकसाल में मिले मुद्रा-सांचे अब लखनऊ 
म्यूजियम में प्रदर्शित हैं, तथा कुछ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भी विद्यमान हैं। इन्हीं 
मुद्राओं की दो अन्य टकसाल एक आचार्य भगवान्देव (स्वामी ओमानन्द सरसवती) 
तथा दूसरी टकसाल विरजानन्द दैवकरणि ने नौरंगाबाद (भिवानी) में खोजी हैं।१९* 

इन मुद्राओ के लेख को पढे जाने का भी अपना एक इतिहास है। इसका लेख 
'पर्यास समय तक लिपिवेत्ताओं के लिये सिरदर्द बना रहा । वर्तुलाकार इन मुद्राओं पर 
लेख्न लगातार एक ही क्रम में लिखा न होने से अशुद्ध पढा जाता रहा। यह आधा 
लेख बायें से दायें लिखा गया है, अत: यौधेयानाम्‌ शब्द को पढ़ने में तो कोई 
विशेष कठिनाई नहीं आई । “परन्तु दूसरा शब्द बहुधान्यके पहले शब्द यौधेयानां के 
आगे उंसी क्रम में (अर्थात्‌ गोलाई में) और चक्राकार में आगे न लिखकर सिक्के. 
के निचले भाग में बाये से दाँये लिखा गया है अर्थात्‌ उसको - पुनः उसी ओर से 


तिखना प्रारम्भ किया गया जिस और सें यौधेयानाम्‌ fear था। जबकि उसंको भी. . 


पहले शब्द की समाप्ति के साथ वहीं से एवं उसी तारतम्य से लिखा. जाना -चाहिये ` 


था। जैसे यौधेयगणस्य जय लिखा मिलता है.। अतएव विद्वानों ने इसको :विभिन्नरूपों . 


में पढ़ा। रोडजर ने कृपुधनबा'२, विन्सेन्ट स्मिथ ने भूपघनुष”, कनिंघम ने भूमिधंचुष', 
रैपसन ने बहुधान्यके** पढ़ा। रैपसन का पाठ यद्यपि ठीक था, किन्तु बहुत समय 
तक उसको विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया।% कनिंघम जैसे दिग्गजों के रहते उसके 
पाठ को मान्यता नहीं मिल सकी । परिणाम यह हुआ कि उसके अनन्तर भी ' बहुधान्यके ' 
इस शुद्ध पाठ पर सन्देह किया ही जाता रहा। किन्तु बाद में प्रो जयचन्द्र विद्यालंकार 


१०. जेञएन०एस०आई०, भाग १२, Yo १०१ 
११. देखिये मुद्रा-सांचों का चित्र संख्या २५ पर। Fe 
* अगस्त १९६४ में आचार्य भगवान्देव जी (गुरुकुल झज्जर) के निर्देशन में नौरंगाबाद की 


खुदाई करते समय मेरे द्वारा खोजी गई टकसाल नौरंगाबाद के थेह पर “बाबा खेडे वाले” 


के डेरे से लगभग १०० गज पश्चिम में थ्री। इस टकसाल में यौध्षेयानां जाम लेख 
वाले प्याला प्रकार की मुद्राये बनाई जाती थीं। ये सांचे बहुत पतले तथा दृढ हैं। उस समय 
किसी विशेष कारणवश ये ठप्पे अधिक नहीं निकाले जा सके। अब ये सांचे गुरुकुल झज्जर 
के पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उस समंय मेरे साथ मेरे सहपाठी श्री दयानन्दजी 
कितलानाबासी भी थे। इस टकसाल में मुझे १५ सांचे मिले थे। 

१२. रोडजर्स, लाहौर म्यूजियम कैटेलॉग १, भाग ३, Yo १३६ पर नोट २। 

१३. इण्डियन म्यूजियम कैटेलॉग, कलकत्ता, Yo १८१, नोट १ 

१४. कनिंघम, ए०एस०आर० १४, Yo १४१ . 

१५. रैपसन, जे०आर०ए०एस० १९००, Yo १०७, जोट १ 

१६. बी०एम०सी०--पृ० १४७-४८ 
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९४२ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


आदि विद्वानों ने महाभारत के प्रमाण से इस बहुधान्यके की वास्तविक भौगोलिक 
स्थिति सिद्ध की और इन सिक्को के लेख की उससे साम्यता स्थापित की। तब 
विद्वानों को रैपसन के पाठ की शुद्धता का भान हुआ। बहुधान्यक जिसको सिक्कों 
में बहुधाञके लिखा गया है, यह एक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व का पद 
है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। नकुल ने पश्चिम दिग्विजय के समय सर्वप्रथम 
बहुधान्यक देश पर आक्रमण किया N पर कक 

इन .मुद्राओं (सिक्कों) में कुछ ऐसी भी हैं, जिनमें परस्पर सामान्य अन्तर है। 
यथा-नन्दी एवं हस्ती का मुख यदा कदा दायें न होकर बायें होना, तथा यज्ञिय यूप 
और हाथी की बनावट में तनिक सा अन्तर होना आदि। इनमें बहुत मुद्रायें प्याला 
प्रकार की भी हैं। अर्थात्‌ जिनके किनारे उभरे हुये तथा मध्यभाग जिनका. अन्दर को 
धँसा हुआ है। इनकी लिपि तथा हस्ती आदि की आकृति से ये शुंगकाल के तुरन्त 
बाद की मानी जाती हैं।'* यौधेयों की ये सब मुद्रायें wid में ढालकर बनाई गईं 
हैं, किन्तु इनकी सुगढ़ता तथा सौन्दर्य को देखकर कई बार भ्रम होने लगता है कि 
ये आहत करके (SSH) बनाई है। प्रथम प्रकार की मुद्राओं की भाँति ये मुद्रायें 
भी पर्याप्त दुर्लभ हैं। 

द्वितीय वर्ग 

इस वर्ग में मुख्यतया तीन प्रकार की मुद्रायें हैं। ये अभी कुछ ही समय पूर्व 
मिली हैं और अद्यावधि सर्वथा अप्रकाशित हैं। हम पहली बार उनका उल्लेख: यहाँ 
कर रहे हैं। 

इनमें प्रथम प्रकार की वे मुद्रायें हैं, जो पांचाल मुद्राओं की आकृति जैसी हैं। 
पांचाल मुद्राओं में 'फल्गुनीमित्र और अग्निमित्र आदि की छोटी मुद्राओं की भाँति 
ये भी छोटी और गोल हैं और लेख वाला भाग चौकोर है तथा वह पांचाल मुद्राओं 
की तरह ही अन्दर की ओर Gar हुआ है। चौकोर भाग पर अक्षर उभरे हुए हैं। 
सम्भवतः ये मुद्रायें ठप्पे से आहत करके: (डाई-स्ट्रक) बनाई गई हैं, जिससे मध्यभाग 
m हो गया जान पड़ता है। इस प्रकार की इन यौधेय मुद्राओं पर ब्राह्मी लेख 

_बहुधन यौथेय*१* 

यह लेख दो पंक्तियों में है। किन्तु पांचाल मुद्राओ पर केवल राजा का नाम 
होने से लेख एक पंक्ति में ही होता है, और लेख के ऊपर पांचालों के राजकीय 
तीन fe बने होते हैं।* परन्तु इन यौधेय मुद्राओं पर लेख वाले मुखभाग में कोई 
१७. महाभारत, सभापर्व, Ho ३२, श्लोक ४-६ 
१८. बी०एम०सी०-पृष्ठ १४९ 2 
१९. देखिये चित्र संख्या २६। 
* पांचाल मुद्राओं में प्रजापतिमित्रस एक ही ऐसा नाम है जो लम्बा होने के कारण दो पंक्तियों 


में लिखा गया है। इसी कारण पांचालो के तीन . राजकीय fagi 
अर महक मा धर कारण पतिको के र्‌ में से इस शासक ने एक 
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सप्तम अध्याय : १४३. 


fas नहीं बना है। किन्तु इनके पृष्ठ भाग A स्तम्भ पर चक्र बना है। इस प्रकार 
की केवल तीन चार मुद्रायें ही अभी तक नौरंगाबाद से मिली हैं। लिपि और बनावट 
से इनकी .समकालीनता पांचाल मुद्राओ के साथ सिद्ध है। अत: इनको प्रथम शती 
ईसा पूर्व के उत्तरार्द्ध या प्रथम शती Yar Yate में मानना चाहिये । इनका भार लगभग 
३२ ग्रेन तथा परिमाण लगभग ०.५ इंच है। 
हमारे मत से यौधेयो ने ये मुद्रायें मिनेण्डर आदि इन्डोग्रीक राजाओं के आक्रमण 
के उपरान्त जब एक बार वे बहुधान्यक के कुक भाग पर अधिकार कर बैठे, और 
उससे कुछ समय बाद जब यौधेयों ने उनको हराकर अपने प्रदेश से भगाया, तब 
प्रचलित को थीं। नौरंगाबाद में आठ इन्डोग्रीक शासकों की टकसाल भी मिली है 
और रोहतक (खोकराकोट) से उनके सिक्को का एक मृद्भाण्ड तथा टकसाल भी _ 
मिली है।*** इनसे सिद्ध है कि वे एक बार अवश्य ही इस प्रदेश पर अधिकार 
कर बैठे थे। किन्तु प्रथम शती में पुनः यौधेय मुद्राओं का मिलना फिर से इन यवनों 
पर यौधेयों की विजय का प्रतीक है। उपर्युक्त मुद्राओं के पृष्ठभाग में बने चक्र से 
भी इस तथ्य का कोई सम्बन्ध हो सकता है। ये मुद्रायें ताम्र की हैं। 
"२. इस वर्ग में दूसरे प्रकार की मुद्रायें चतुष्कोण हैं। ऐसी केवल एक ही मुद्रा 
अँगरोहा से मिली 21 यह डाईस्ट्रक करके बनाई गई हैं। इसीलिये इसका भी मध्यस्थ 
भाग नीचे को दबा हुआ और बाह्य भाग उभरा हुआ है। यह भी ताम्र की बनी 
है तथा बहुत पतली है। इसके मुखभाग पर नन्दी और उसके ऊपरी भाग में लेख 
यौधेयानाम्‌ अंकित है।९ इसके पृष्ठभाग में सूर्य का सा प्रतीक बना है। इसका परिमाण 
०.६ इंच और ०.३ इंच है। इसका भार लगभग ३० ग्रेन है। यद्यपि यह मुद्रा अत्यधिक 
दुर्लभ है, तथापि इसका मिलना सिद्ध करता है कि यौधेयों ने इस प्रकार की मुद्राओं 
का भी प्रचलन किया था। इसकी बनावट और लिपि विज्ञान के अनुसार इसका काल 
भी ईसा पूर्व की प्रथम शती का उत्तरार्द्ध या ईसवी प्रथम शती का पूर्वाद्ध निश्चित 
होता हैः।  - `, >= 55 Eeoa eS AA 
Ro. देखिये चित्र Wo २७ एवं ४२ पर इण्डोग्रीक सिक्के और कर अया esti 
* विश्वविद्यालय रोहतक की ओर से खो ट का उत्खननकार्य, 
cae ee ee पर मई १९८८ को मै और श्री डॉ० रणवीर शास्त्री (पौली) 
भी वहाँ गये। उस समय मैं, डॉ० रणवीर शास्त्री और डॉ० मनमोहन शर्मा आदि सभी लोग 
खोकराकोट के सर्वेक्षण पर निकले। उस समय सायं ६.४५ बजे डॉ० रणवीर 'को कुषाण 
सम्राट्‌ हुविष्क और चन्द्रगुस द्वितीय की स्वर्णमुद्रायें ढालने का एक-एक सांचा प्राप्त हुआ। 
हुविष्क की स्वर्णमुद्रा का दोनों ओर का सांचा श्री सत्यदेव को तथा हुविष्क की स्वर्णमुद्रा 
` का पृष्ठभाग वाला आरदोक्षो का एक सांचा मुझे मिला। इस महत्त्वपूर्ण Gist को देखकर 
किसी को सहज ही विश्वास नहीं हुआ कि खोकराकोट में ऐसी उपलब्धि भी हो co 
है। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही मुझे उसी स्थान से इण्डोग्रीक मुद्रायें ढालने के सांचे भी 
प्राप्त हुये। ये सभी सांचे डॉ० सीलकराम ने मुझसे अध्ययन करने हेतु लिये थे। अनेक वार 
कहने पर भी उन्होने वे सांचे नहीं लौटाये और अन्त में यह कह दिया कि मैंने तो लिये 
ही नहीं। -णविरजानन्द दैवकरणि 
२१. देखिये चित्र do २८। > 
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२४४ ` प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


en 


३. इस वर्ग में तीसरे प्रकार की मुद्रा भी aga महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ है और 
आज तक तीन ही मुद्रायें मिली हैं। यह भी बहुधान्यके वाली मुद्राओं के आकार 
A तथा ताम्बे की बनी है । किन्तु इनको उनकी. भाँति मिट्टी के सांचे में न ढालकर 
उप्पे से आहत करके बनाया गया जान पड़ता है। यह देखने में ठीक बहुधान्यक' 
प्रकार की मुद्राओं जैसी है। किन्तु भेद इतना है कि मुखभाग में नन्दी और पृष्ठभाग 
में हस्ती की बनावट में अन्तर है। '“यौधेयानां बहुधान्यके'' लेख वाली मुद्राओं 
की तरह इसमें हस्ती के साथ नन्दीपद अथवा त्रिरत्न अंकित नहीं है। इसका लेख 
भी यद्यपि उन्हीं मुद्राओं के क्रम से है, तथापि लेख में थोड़ा अन्तर है। लेख इस 
प्रकार है-- 

यौधेयानां भूमधाञके १९ * 

अर्थात्‌ यौधेयों के भरे पूरे धान्य वाले देश की मुद्रा! यहाँ बहुधान्यके के स्थान. 
पर भूमधाजके (भूमधान्यके) शब्द है। बहु और भूम शब्दों के अर्थ में सामान्यतया 
कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं तथापि यहाँ बहु शब्द: 


- के स्थानं पर भूम शब्द का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया wer. त्ता ae 


_है। सम्भवतः यह यौधेयों की उस काल में-पूर्वापेक्षा इस दिशा में हुई अधिक प्रगति - 
और विकास: का परिचायक है। धान्य aged को. और अधिक. स्पष्टरूप में. प्रकट . 


करने के. लिये यहाँ. भूम शब्द प्रयुक्त किया गया. जान. पड़ता: हैः।. 
हक तृतीय वर्ग = 


. इस वर्ग में वे मुद्रायें हैं जो द्वितीय शती ईसवी की मानी जाती हैं, तथा ऐलन- : isa 


ने जिनको तीसरे तथा--चौथे ग्रुप में उल्लिखित किया $1 इसमें राज्ञोभानुवस्य. तथा ` 
राज्ञो रावणस्य लेख वाली मुद्रायें भी हैं, जिनको सतीशचन्द्र काला ने प्रकाशित किया 
है। इसी वर्ग की एक और नई मुद्रा भी मिली है, जिस पर राज्ञो वरुणमित्रस्य 
लेख है। यद्यपि यह मुद्रा भी उसी मुद्रा-कोष में थी जिसको काला ने प्रकाशित 
किया था। परन्तु न जाने वे इसको ठीक पढ़ नहीं पाये या क्या हुआ जो sat 
ने इसे प्रकाशित नहीं किया। ऐलन ने भी ' भानुवस्य' लेख वाली मुद्रा का उल्लेख 
किया e परन्तु काला द्वारा प्रकाशित इन नाम वाली मुद्राओं पर राज्ञो शब्द भी 
जुड़ा है ॥१४ 
Wo श्री जिनेश्वरदास, इलाहाबाद के संग्रह में संगृहीत ११९ ताम्र मुद्राओं में 


२२. देखिये चित्र do २९। 

* योौधेयानां भूमधाजके लेख वाली मुद्रायें हरयाणा राजस्थान की सीमा पर बसे पटनशहर-ढाणा 
(ग्राम त्यौंदा, झुंझनूं). से मिली हैं। यह खण्डहर निजामपुर (नारनौल)--खेतडी राजमार्ग के 
पास स्थित है। इस स्थान से मौर्यकाल से लेकर १०वीं शती ईसवी तक की ऐतिहासिक 
सामग्री मिली है। इस स्थान से अनेक अभिलिखित जैनप्रतिमायें भी मिली हैं। ये प्रतिमायें 
गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में विद्यमान हैं । द ; 

२३. बी०एम०सी०--पृष्ठ २७५ 

२४. जे०एन०एस०आई०--भाग १८, जिल्द १, पृ० ४७ 
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से १११ को श्री काला ने प्रकाशित fear ये मुद्रायें लांस डाउन (गढ़वाल) के 
निकट .एक गाँव से मिलीं थीं। काला ने इनको चार भागों में विभक्त किया है-- - 


पहला भाग--इसमें २५ मुद्रायें वे हैं जो ऐलन ने चौथे ग्रुप में मानी हैं और 
जिनमें कुछ पर भानुवस तथा कुछ पर राज्ञो भानुवस लेख है।° इन मुद्राओं पर 
यह लेख मुखभाग में है और लेख के नीचे एक सर्प बना है। इनके पृष्ठभाग में 
शक्तिधर षण्मुख कुमार कार्तिकेय अंकित है। 

दूसरा भाग--इसमें वे ५६ मुद्रायें हैं जिन के मुखभाग में दायें हाथ में शक्ति 
(भाला) लिये तथा बायाँ हाथ कटि पर रखे षण्मुख कार्त्तिकेय अंकित है, और वर्तुलाकार 
में इन ताम्र मुद्राओं पर भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य लेख अंकित 
है। इनके पृष्ठ भाग में देवी अंकित है, जो अपना दायाँ हाथ ऊपर उठाये तथा नायी 
हाथ कटि पर रक्खे है । पृष्ठभाग में देवी के दाई ओर गोपद से अलंकृत पर्वत तथा 
बाईं ओर गमले वाला सुन्दर वृक्ष बना है। इस सबके नीचे सर्पाकार टेडी-मैढी पंक्ति 
है। ऐलन ने इस प्रकार की मुद्राओं को तृतीय ग्रुप में रखा er - 

तीसरा भाग--इनमें वे १५ मुद्रायें हैं, जिनके मुखभाग पर रावणस्य तथा राज्ञो 
राबणस्य लेख अंकित है। लेख के नीचे वही सर्पाकृति है", जो पहले भाग के 
भानुवस्य लेख वाले सिक्को पर बनी है। कदाचित्‌ इस प्रकार की कोई. भी मुद्रा 
ब्रिटिश म्यूजियम को नहीं मिल पाई। अतएव ऐलन ने इसका उल्लेख नहीं किया । 
इस प्रकार की मुद्राओं के पृष्ठभाग में भी षण्मुख कार्तिकेय अंकित है। इसी प्रकार 
की अभी एक नई मुद्रा और प्रकाश में आई है। इस पर आज तक ज्ञात मुद्राओं 
से पृथक्‌. लेख है-- 

राज्ञो वरूणमित्रस्यः? 

यह मुद्रा भी उन्हीं के साथ थी, जिनको एस०सी० काला ने प्रकाशित किया। 
परन्तु काला इसको ठीक नहीं पढ़ पाये और उन्होंने इसे रावणस्य और भानुवस्य 
वाली मुद्राओं में ही मान लिया जान पड़ता है। क्योंकि इसका आकार प्रकार आदिं 
सब ठीक उन्हीं जैसा है। किन्तु सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
इस पर षष्ठी देवी के स्थान पर शिव या कार्तिकेय अंकित है। वे अपना दायाँ हाथ. 
' ऊपर उठाये तथा aa हाथ में त्रिशूल पकड़े हुये हैं। बायें हाथ के पास गमले में 
MS 
AI संग्रहालय गुरुकुल झज्जर तथा ऐतिहासिक पुरातत्त्व संग्रहालय कन्या 
= le कध में हैं। लघुप्रकार वाली षण्मुख कार्तिकेय प्रकार की सैकड़ों मुद्रायेँ 

गुरुकुल झज्जर संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। 
२७. देखिये चित्र संख्या ३०।. 
२८. बी०एम०सी०--पृष्ठ २७०। 
२९. देखिये चित्र संख्या ३१। 
, ३०. देखिये चित्र संख्या ३१। ` 
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पेड़ अंकित है। | 

चौथा भाग--काला ने इस भाग में १५ मुद्राओं का उल्लेख किया है। इनके 
मुखभाग पर पहले लिखी मुद्राओं की तरह wae कार्त्तिकेय तथा वही लेख है। 
किन्तु इन पर लेख wa: अधूरा ही मिलता है। कई मुद्राओं के लेख को मिलाकर 
ही इंसको पूरा किया जा सकता है। इनके पृष्ठभाग में हिरण अंकित है। हिरण के 
नीचे सर्पाकार पंक्ति बनी है। हिरण के दायें वही गमले वाला वृक्ष तथा बायें गोपाद 
मूर्धाभिषिक्त पर्वत बना है। पृष्ठभाग में हिरण के ऊपर बहुधा घट छ स्वस्तिक फू 
तथा 62 चिह्न बने & ये fae यौधेयों की .यौधेयगणस्य जय लेख वाली अन्तिम 
मुद्राओं के पृष्ठभाग में भी मिलते TR इन चौथे प्रकार की मुद्राओं का कुणिन्द गण 
की मुद्राओं से गहरा साम्य है। उन पर भी ये सभी चिह्न अंकित मिलते हैं।१ इसप्रकार 
इस वर्ग में मुख्यतया ये चार विभिन्न प्रकार की मुद्रायें हैं। 

इस वर्ग में रावण, भानुव और वरुणमित्र के नाम वाली मुद्रायें बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
और दिलचस्प हैं। कुषाणों के दबाव से अपनी मुख्यभूमि का एक बड़ा भाग छोड़कर. 
जब यौधेय देहरादून तथा गढ़वाल के पर्वतीय देश में आये, तब उन्होंने ये मुद्रायें 
चलाईं। यहाँ इनके समकालिक एवं पड़ोसी कुणिन्दों की भी ऐसी ही मुद्रायें पाते 
हैं जिन पर इन यौधेय मुद्राओं की भाँति अमोघभूति आदि नाम हैं तथा नाम से 
पूर्व ठीक इनकी तरह ही राज्ञः शब्द का प्रयोग हुआ है।* 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि राज्ञ: शब्द राजा के प्रयुक्त नहीं हुआ और 
न ही वह एकराट्‌ शासन प्रणाली का ही द्योतक है। किन्तु हमारे विचार से aE 
शब्द यहाँ गणप्रमुख के लिये प्रयुक्त हुआ है। अन्यथा ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता जिससे यौधेयों ने अपनी गणतन्त्रीय निष्ठा को एकराट्‌ एवं राजतन्त्र प्रणाली में 
निहित कर दिया हो। हाँ, यह सम्भव है कि गण को पुनः अधिक संगठित sik 
शक्तिशाली बनाने के fea गण-परिषद्‌ ने गण-प्रमुख को अधिकाधिक अधिकार प्रदान 
कर दिये हों, और उनमें एक यह भी हो कि उसे अपने नाम से मुद्रा चलाने की 
छूट दे दी गई हो या पुनः स्वयं गण परिषद्‌ ने उसके नाम से मुद्रा चलाने का 
निर्णय लिया हो। उसका सम्मान बढ़ाने के fea गण-परिषद्‌ की ओर से मुद्रा प्रचलित, 
कर देना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। यह सम्भावना .नहीं है कि गण-प्रमुख ने 
अब अपनी शक्ति एवं बाहुबल से गण को विजितकर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करके अपने नाम से मुद्रायें चलाई हों। क्योंकि ऐसी अवस्था में गण उसको कभी 
. सहन नहीं कर सकता था। फिर इस प्रकार की मुद्राओं के साथ मिलने वाली इसकी 
समकालीन मुद्राओं से भी तो यह सिद्ध है कि यह गण अब भी अपने गणतन्त्रीय 


३१. देखिये चित्र संख्या ३२। 
३२. देखिये चित्र संख्या ३७। 
३३. देखिये चित्र संख्या ३३। 
३४. देखिये चित्र संख्या ३४। 
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AAAI (i AA AA AA ACPA AL 
स्वरूप को ज्यों का त्यों बनाये हुये था। इस परिप्रेक्ष्य में अब यही अधिक युक्तिसंगत 
लगता है कि ये नाम वाली मुद्रायें गण-प्रमुख एवं गणाध्यक्ष के नाम से गणपरिषद्‌ 
ने उसका सम्मान एवं शक्ति बढ़ाने के लिये प्रचलित की थीं। इन पर अंकित राज्ञः 
शब्द उसी का द्योतक है, राजा का 'नहीं। 


इस तृतीय वर्ग में यौधेयों की वह रजत-मुद्रा भी है जो ब्रिटिश म्यूजियम में 
सुरिक्षत है। ऐलन ने इसका चित्र दिया है॥० यह रजत-मुद्रा कुणिन्द गण के अमोघभूति 
वाली मुद्राओं के आकार की है। अमोघभूति की मुद्राओं के मुखभाग पर मृग के 
आगे एक देवी अंकित SM जबकि इस यौधेय मुद्रा पर षण्मुख कार्तिकेय अंकित 
है। स्कन्द अपने दायें हाथ में शक्ति' लिये है तथा बायाँ हाथ कमर पर रखे हुये 
है। कुमार कार््तिकेय के तीन मुख पहली पंक्ति में नीचे तथा तीन उनके ऊपर दूसरी 
पंक्ति में बने हैं। इस पर लेख है-- 

भागवतस्वामिनो ब्रह्मणययौधेयः® 

इस मुद्रा के पृष्ठभाग में इस वर्ग की ताम्र मुद्राओं की भाँति षष्ठी देवी अंकित: 
है और उसके दायें वही गोपाद-युक्त चैत्य पर्वत, बायें ओर गमले वाला वृक्ष तथा 
नीचे पूर्णघट और सर्पाकृति बनी है। 

इस प्रकार की ताम्र मुद्राओं में से एक मुद्रा ब्रिटिश म्यूजियम“ में है तथा कुछ 
मुद्रायें पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में भी ऐसी हैं, जिनमें कार्त्तिकेय का एंक 
मुख मध्य में तथा अन्य पाँच मुख मध्यगत मुख के चारों ओर अंकित किये गये 
हैं। इस वर्ग की मुद्राओं के लेख के सम्बन्ध में इतिहासकारों का मतैक्य नहीं है। 
यहाँ हम विभिन्न विद्वानों के मत का विस्तार से वर्णन करेंगे 

१ जोहन ऐलन--रजत मुद्रा-यौधेयभागवतस्वामिनो ब्रह्मण्य AC -स्य ) 
कुमारस्य (स)- अर्थात्‌ देव स्वामी ब्रह्मण्यदेव कुमार को (JA) 

२-रैपसन--इनके अनुसार मुद्राओं द्वारा ज्ञात ब्रह्मण्यदेव यौधेय राजा थे।” 

३--स्मिथ-स्मिथ के अनुसार इस लेख से निःसन्देह यह जाना जाता है कि 
इन षडानन वाली मुद्राओं वाला ब्रह्मण्यदेव निश्चितरूप से यौधेयों का राजौ था| 

४--एस०के ० चक्रवत्ती-इनके अनुसार भागवतस्वामिनो न्रह्मण्येदंवस्य का 
अर्थ है-यह मुद्रा सर्वशक्ति ee है--यह मुद्रा सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान्‌ ब्रह्मण्यदेव को समर्पित है ।९ 


३५. बी०एम०सी०-प्लेट ३९, मुद्रा सं० २१। 

३६. देखिये चित्र संख्या २४। 

३७. बी०एम०्सी०--पृष्ठभूमिका १४९, विवरण २७०॥ 

३८. बी०एम०सी०-प्लेट ३९, मुद्रा He २२॥ 

३९. ऐलन--बी०एम०सी०--पृ० १४२९ 

४०, जे०आर०ए०एस० (१९०३) भाग ९, पृष्ठ. २९१ 

४१. वही, Jo १५९ ; 

४२. चक्रवत्ती-ए स्टडी ऑफ ऐंशेंट इण्डियन न्यूमिसमेटिक्स (१९२१ कलकत्ता) Yo २२३। 
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५--जे०ए० बैनर्जी--भागवत का अर्थ--पवित्र और पूजा के योग्य मानते हैं। 
वे स्वामिनः शब्द को कार्त्तिकेय का पर्याय मानते हैं, जो कि इस गण का अधिष्ठाता 
संरक्षक देव था। यौधेयों ने अपनी ये मुद्रायें अपने उसी देव के सम्मान में प्रचलित 
कीं, न कि ब्रह्मण्यदेव नाम का कोई व्यक्ति यौधेयों का राजा था। उन्होंने रैपसन 
और स्मिथ के मत का खण्डन किया te 

हमारा भी यही निश्चित मत है कि इन यौधेय मुद्राओं पर अंकित ब्रह्मण्यदेव 
शब्द यहाँ केवल कार्त्तिकेय के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मण्यदेव उनका राजा कदापि 
नहीं था। इस अभिलेख के साथ साथ षडानन की प्रतिमा होना भी इसकी पुष्टि 
' करता है। महाभारत में भी ब्रह्मण्यदेव को कार्त्तिकेय का ही पर्याय माना है।* वहाँ 
उसको देव सेना का सेनापति भी कहा गया हे ॥* 

इस वर्ग की ad एक aga ही महत्त्वपूर्ण सूचना देती हैं। वह है-यौधेयों 
द्वारा धर्म-प्रधान-राज्य की स्थापना करना। इन मुद्राओं के लेख तथा उस पर अंकित 
देवसेना के सेनापति षडानन, स्कन्द तथा षष्ठी और उनके साथ अंकित अन्य विभिन्न 
fadi से इसकी पुष्टि हो जाती है। इन सिक्को के लेख-भागवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य 
कुमारस्य से स्पष्ट प्रकट है कि यौधेयों ने अपना सम्पूर्ण राज्य अपने गण देवता 
कार्त्तिकेय को समर्पित कर दिया था, और वे उसी के नाम से शासन करते थे। 
ऐसा करने में मुख्य कारण यह था कि वे अपने देश से कुषाण और शकों को 
हराकर बाहर कर देना aed थे और इसके लिये उनको .शक्ति और सुदृढ़ संगठन 
की आवश्यकता थी। इसी शक्ति की याचना उन्होंने षडानन से all षडानन को 
वे अपना छः दिशाओं का रक्षक मानते थे। अतःएव उनके इस षण्मुखरूप की इस 
समय उन्होंने पूजा की। हमारा यह दृढ विश्वास है कि ब्रह्मण्यदेव नामक कोई व्यक्ति 
यौधेयों का राजा नहीं था, अपितु यह कार्त्तिकेय का पर्याय है। हां, इस काल में 
उन्होंने कार्तिकेय (षडानन) को अवश्य अपना सर्वेसर्वा स्वीकार किया, जो इन मुद्राओं 
से स्पष्ट है। 

कुछ विद्वानों का मत है कि इन मुद्राओं पर स्वामिन्‌ शब्द का प्रयोग यौधेयों 
द्वारा शकों को हराने के उपरान्त किया गया, तथा ये ane तभी चलाई गईं. जब 
यौधेय शकों से स्वतन्त्र हो गये।* उनका कहना है कि प्रारम्भ में पश्चिमी क्षत्रपों 
ने इस स्वामिन्‌ शब्द का प्रयोग किया है, और वह तब किया जब वे स्वतन्त्र थे। 
अतः यौधेयों द्वारा अपनी: इन मुद्राओं पर स्वामिन्‌ शब्द का प्रयोग बतलाता है कि 
यौधेय अब क्षत्रपों से स्वतन्त्र हो गये थे, औरं उसकी स्मृति में ही उन्होंने अपनी 
ये मुद्रायें चलाई। किन्तु हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। यह मानना सर्वथा अनुचित . 


४३. जे०एन०्एस०आई०-भाग १३, जिल्द २, Yo १६१-१६३ 

४४. महा० वनपर्व-२३१-५४ 

४५. महा० वनपर्व-२२९-३३ ` 

४६. एम०के० शरण--ट्राईबल क्वायन्स-ए स्टडी (१९७२) Yo ९४ 
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है कि यौधेय कभी शकों के आधीन रहे हों। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण -नहीं 
मिलता है जो AAN पर शकों का wa सिद्ध कर सके, या उसकी ओर इंगित 
करे। हाँ, यह अवश्य ठीक है कि पश्चिमी राजपूताना में शकों के बढ़ते हुये प्रभाव 
ने यौधेयों को आगे नहीं बढ़ने दिया और कुषाणों का दबाव पड़ने पर वे देहरादून 
के पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। उनका यहाँ आगमन कुषाणों के दबाव से हुआ, 
जैसा कि हम द्वितीयाध्याय में सिद्ध कर -चुके हैं। वे इधर शको से हार कर नहीं 
आये। अतः यह मानने का प्रश्‍न ही नहीं उठता कि यौधेय कभी शकों के आधीन 
रहे थे और! उन्होंने उनसे स्वतन्त्र होकर अपनी ये भागवतस्वमिनो ब्रह्मणयदेवस्य 
लेख चाली _मुद्रायें चलाईं। यहाँ हम अपने मत की पुष्टि हेतु निम्न तर्क प्रस्तुत करते . 


१--यदि यौधेयों ने wal को हराकर ये मुद्रायें प्रचलित की होतीं, तो उस 
अवस्था में पश्चिमी रुजपूताना में भी इस समय यौधेयों का राज्य होना चाहिये था, 
और वहाँ भी ये ब्रह्मण्यदेव वाली मुद्रायें मिलनी चाहियें थीं। जैसा कि कुषाणों को 
हरा देने के उपरान्त चलाई गई यौधेयों की विजय-स्मारक यौधेयगणस्य जय लेख 
वाली मुद्रायें यौधेय देश के उन सभी भागों से बहुतायत में मिलती हैं, जिन पर 
कुषाणों का राज था। परन्तु इसी प्रकार से पश्चिमी राजपूताना या बहुधान्यक में इन 
स्वमिन्‌ शब्द वाली मुद्राओं का न मिलना, यह सिद्ध करता है कि यौधेयों ने ये 
मुद्रायें शक या अन्य किसी समकालिक को हराकर जारी नहीं कीं। अपितु मुद्रा- 
संचालन हेतु एवं लोक-व्यापार को सन्तुलित रखने एवं आर्थिक-अव्यवस्था 'को रोकने 
के लिये सामान्यरूप से प्रचिलित की गई थीं। हाँ, यह बात अळग है कि उन पर 
उस समय की उनकी मनःस्थिति की पूरी छाप स्वाभाविकरूप से आ गई है। 

२--मुद्राओं की ही भाँति अन्य कोई भी साहित्यिक एवं पुरातत्त्वीय-प्रमाण ऐसा 
नहीं मिला है, जो इस समय यौधेयों पर शकों की विजय को सूचित कर सके 

३--इन मुद्राओं में स्वामिन्‌ शब्द कुमार कार्त्तिकेय के लिये प्रयुक्त हुआ है, जो 
यौधेयों का संरक्षक देव था। 'संरक्षक-अधिष्ठाता देव के लिये परतन्त्रता से स्वतन्त्र 
होने की भावना नहीं आ सकती। वह तो सदा सर्वदा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होता है। 
वह अपने उपासकों के लिये देवाधिदेव है। अतः उसको यहाँ स्वतन्त्र दिखाने हेतु 
स्वामिन्‌ शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, अपितु उसका सार्वकालिक अधिष्ठातृत्व और सार्वभौमिक्र 
स्वामित्व प्रकंटं करने हेतु उसका प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग उसका ईश्वरत्व 
दिखाने के लिये किया गया है, न कि wal से स्वतन्त्र होने के उपलक्ष्य में यह 
- लिखा गया. है। यहाँ स्वामी शब्द यौधेयों के लिये नहीं अपितु उनके देवता षडानन 
के fea प्रयुक्त हुआ है। 

४--इन मुद्राओं पर अंकित हिरण एवं पर्वत आदि अन्य प्रतीक चिल्लो से भी 
यह स्पष्ट है कि यौधेय अभी पर्वतीय देश में ही थे और चे यहीं के वातावरण 
से प्रभावित थे। उनकी यहाँ अवस्थिति ऐसी किसी विशेष घटना की ओर इंगित 
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नहीं करती जो शकों पर उनकी विजय जैसी किसी बात को स्पष्ट कर सके। 

५--प्राचीन भारतीय गणों के सिक्कों का परिशीलन करने पर यह सर्वथा स्पष्ट 
हो जाता है कि किसी भी विजय के उपलक्ष्य में चलाये गये सिक्को पर जय शब्द 
. अवश्य अंकित किया जाता था। यथा--'आर्जुनायनानां जय"*, “मालवानाँ जय", 
“यौधेयगणस्य जय' आदि। किन्तु इस स्वामिन्‌ शब्द वाली मुद्राओं पर “जयः' नहीं 
है। यदि यौधेयों ने शको को हराकर अपने आपको स्वतन्त्र करने के उपरान्त ये 
मुद्राएँ चलाई होतीं तो इन पर भी जय शब्द का अंकन होना चाहिए था, किन्तु 
ऐसा नहीं हुआ, इससे सिद्ध है कि उन्होंने ये मुद्रायें शकों पर अपनी विजय-स्मारक 
मुद्रा के रूप में नहीं चलाईं। या l 

६--दुर्जन तोष न्याय से एक बार यदि यह स्वीकार भी कर लें कि स्वामिन्‌ 
शब्द शको से उनकी मुक्ति एवं स्वतन्त्रता का परिचायक है, तो इस शब्द के अतिरिक्त 
भी और कोई साम्यता उनकी मुद्राओ से लेनी चाहिये थी। जैसा कि यौधेयो ने कुषाणों 
को हराकर कुषाण मुद्राओं का आकार और प्रकार और सामानान्तर प्रतीक (दोनों 
ओर देव-आकृति) अपनाये हैं। किन्तु यहाँ चर्चित मुद्राओं में ऐसा कुछ भी नहीं 
है। अतः यह मानना सर्वथा अनुचित होगा कि यौधेयों ने भागवतस्वामिनो आदि 
लेख वाली ये मुद्रायें' शकों से स्वतन्त्र होकर स्मारक-मुद्रा के रूप में चलाई। 

इस परिशीलन के आधार पर हमारा यह निश्चित मत है कि ये मुद्रायें शकों 
पर्‌ विजय प्राप्त करके नहीं चलाई। अपितु तब चलाई जब वे विम a कनिष्क के 
दबाव से गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में आकर शासन कर रहे थे। इस समय कुणिन्द 
उनके निकट के पड़ोसी थे, अतः इन दोनों की मुद्राओं में बहुत साम्य है। यहाँ 
चर्चित ये मुद्रायें यौधेयों ने अपने संरक्षक देव कार्त्तिकेय को समर्पित ati इनकी 
भाषा से यह स्पष्ट है कि देव-सेनापति कार्त्तिकेय के प्रति यौधेयों की भक्ति अब 
अधिक प्रगाढ़ होकर प्रार्थना परक अधिक हो गई थी। उनका समर्पणभाव और अधिक 
बढ़ गया था। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार करें तो 
पायेंगे कि किसी भी व्यक्ति एवं समष्टि की श्रद्धा एवं भक्ति प्रार्थना की ओर तब 
अधिक झुक जाती है, जबकि वह किसी कार्य में अपने को असहाय .एवं असमर्थ 
पाकर अपने आराध्य देव से शक्ति की याचना करता है और कार्यसिद्धि. के far 
सामर्थ्य प्रदान के लिये प्रार्थना करता है। यह एक सर्वमान्य: सिद्धान्त है कि ईश्वर 
सुख को अपेक्षा दुःख में अधिक स्मरण आता है। ठीक यही अवस्था अब यौधेयों 
की थी। कुषाणों से हार जाने पर वे यहाँ आकर अपनी धन धान्य पूर्ण भूमि की 
याद में बहुतः दुःखित थे। चे अब उसे पुनः प्रास करने और विदेशी शत्रुओं को 
उखाड़ बाहर करने के लिए संगठित होकर शक्ति संचय में जुरे थे। अब वे भगवान्‌ 
कार्तिकेय की असीम श्रद्धा-भक्ति से उपासना कर उससे शक्ति याचना कर रहे थे। 


४७. बी०एम०सी०--पृ० ८२ 
७४८. बी०एम०्सी०--पू० १०४, १०५ 
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उपर्युक्त मुद्रा लेखों की भाषा से यह सुतराम्‌ स्पष्ट है । 


7 इस वर्ग की कुछ मुद्राओ पर दर्म अंकित मिलता है। इसके भावार्थ के सम्बन्ध 
में भी इतिहासकारों में मतभेद है। यहाँ हम उस मतभेद पर विचार करेंगे। 
जोहन ऐलन*१--ऐलन इसको कुमार शब्द का अशुद्ध पाठ मानते हैं। उन्होंने 
zi एक टूटी हुई मुद्रा पर इसे पढ़ा किन्तु वे इसे धर्म का बिगड़ा हुआ . रूप मानते 
| 
द 'कनिंघम“०--कनिंघम के अनुसार यह दम या दर्म है, जो ग्रीक शब्द SH का 
संस्कृतरूप है। अतः लेख इस प्रकार-पढ़ा जाना चाहिये भागवतस्वामिनो ब्रह्मणयदेवस्य 
दर्म। जिसका अर्थ होगा यौधेयगण के संरक्षक देव कार्तिकेय को समर्पित मुद्रा 


एस०्के० चक्रवर्ती — À इस शब्द का अर्थ एक सिक्का मानते हैं। इन्होंने 
एक ताम्र-मुद्रा उद्धत की है, जिस पर लेख ब्रह्मण्यदेवस्य दर्म अर्थात्‌ ब्रह्मण्यदेव 
“ कौ मुद्रा। 

आर०्सी० अग्रवाल“२--इनके अनुसार इन सिक्कों पर दर्म पढ़ना सर्वथा अनुपयुक्त 
है। चक्रवत्ती के मत को उद्धूत करते हुये श्री अग्रवाल ने लिखा है कि चक्रवर्ती 
का यह कहना कि यह शब्द ताम्र-मुद्रा के लिये प्रयुक्त हुआ है और केवल ताम्र 
मुद्रा का ही परिचायक है, ठीक नहीं है। क्योंकि दर्म केवल रजत-मुद्रा के लिये 
प्रयुक्त होता है । “उनके अनुसार यह केवल मुद्रा की वास्तविकता का परिचायक है !* 

जैसा कि हम लिख चुके हैं कि इस श्रेणी की रजत तथा ताम्र दोनों ही प्रकार 
की मुद्राओं पर मुखभाग में षण्मुख कार्तिकेय की प्रतिमा अंकित है। इनमें अनेक 
मुद्राओं पर पृष्ठभाग में भी षडानना देवी पाई जाती है। Slo वासुदेव शरण अग्रवाल” 
इस देवी को. षष्ठी मानते हैं जो देवसेना के नाम से जानी जाती है। यह कार्त्तिकेय 
की अद्धांगिनी मानी जाती है। इस षण्मुखी देवी षष्ठी का वर्णन हम प्राचीन साहित्य 
- भी में भी to कित दत पापया दस म हैं (४ किन्तु दीनबन्धु पाण्डेय” इस देवी को कार्तिकेय की माँ कृत्तिका ` 

U 


१५१ 


४९. बी०एम०सी०--पृ० २७० 

५०. कनिंघम--सी०ए०आई०--पृ० ७८ 

५१. ए. स्टडी ऑफ Ue इण्डियन न्यूमिसमेटिक्स, १९३१, Jo २२३ 

५२. जे०एन०एस०आई०--भाग २२, प्लेट ११, ३० ६५ 

* दर्म शब्द मुद्रा के लिये प्रयुक्त होता था। यही शब्द भविष्यत्‌ में जाकर दाम, छदाम और 
दिरहम शब्दों के रूप में परिवर्तित होता चला गया। आज कछ भी दाम शब्द वस्तु के सिक्केपरक 


से म आल पर यह शब्द नहीं है क्या ने सभी मदाय चारलिक जही र 


५३. जे०एन०एस०आई०- भाग ५, Jo ३०-३२ 
५४. एवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विदुर्जना:। FE 
. षष्ठी या ब्राह्मणाः प्राहुर्लक्ष्मीमाशां सुखप्रदाम्‌। , बालगृह। चिकित्सा, Yo ६९ 


५५. जे०एन०एस०आई० भाग २९ (१९६७) Yo ५। 
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मानते हैं। किन्तु उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह स्वीकार किया है कि ल्लोक में पूजी 
जाने वाली तथा साहित्य की कृत्तिका ही षष्ठी है। किन्तु हम यह मानने में असमर्थ 
हैं कि कृत्तिका या षष्ठी कार्तिकेय की माता और पत्नी दोनों कैसे हो सकती हैं। 

विद्वान्‌ आर०सी० अग्रवाल ने पाण्डेय के मत का सूक्ष्मता से विश्रेचन कर निम्न 
कारणों से उनके मत का खण्डन किया है। 

१--क्योंकि कृत्तिका का एकाकी या षण्मुखी के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिलता है। र 

२--पाण्डेय के मत की पुष्टि A कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है। 

३--अनेक -प्रस्तर प्रतिमाओं का उदाहरण (देकर पूरे निश्चय से यह निष्कर्ष निकाला 
है कि कृत्तिका संख्या में छः हैं, किन्तु वे कहीं भी witch में एक साथ अंकित 
नहीं हैं। वे सदा पृथक्श: अंकित की जाती हैं। अतः यौधेय मुद्राओं पर अंकित 
यह देवी कृत्तिका नहीं हो सकती, afta षष्ठी ही है। 

उन्होंने देवी भागवत पुराण, (९ ॥ ४६) को उद्धत कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया. 
है कि यौधेय मुद्राओं की यह षण्मुखी देवी षष्ठी एवं देवसेना ही है, अन्य कोई 
नहीं। ऐलन ने भी इसको. कार्तिकेय से सम्बन्धित देवी बतलाया है। जे०एन० बेनर्जी 
इसको लक्ष्मी मानते हैं। उनके अनुसार इंसके मुख पर प्रभामण्डल है न कि अन्य 
पाँचमुख है (५ किन्तु हम बेनर्जी के मत से सहमत नहीं हैं। यह देवी षष्ठी है। 
इसके छः मुख दिखाये गये हैं। वह प्रभामण्डल नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभामण्डल 
में किरणें होनी चाहियें थीं जो यहाँ नहीं हैं। 

'इस प्रकार यौधेयों के इस वर्ग की मुद्रायें बहुत ही महत्त्वपूर्ण और मतभेदपूर्ण 

हैं। ये सब मुद्रायें वर्तुलाकार हैं। इनका परिमाण ०.६ इंच से १.१ इंच है। भार 

` २७ ग्रेन से १९१ ग्रेन तक है। इस वर्ग की रजत मुद्रा का भार २६ ग्रेन तथा परिमाण 
०.७ इंच है। ' भानुवस्य' लेख वाली मुद्रा का परिमाण ०.९ इंच तथा भार २२६ 
ग्रेन है। 'राज्ञो रावणस्य' तथा 'राज्ञो वरुणमित्रस्य' लेख वाली मुद्राओं का परिमाण 
तथा भार भी लगभग यही है। इनका काल प्रथम शती ईसवी का उत्तरार्द्ध या द्वितीय 
शती ईसवी है। 


चतुर्थ वर्ग 
; इस वर्ग में ऐलन द्वारा छठे ग्रुप में वर्णित मुद्रायें आती हैं। इन पर ''यौधेयगणस्य 
जय।'' लेख है। इनके मुखभाग पर कुमार कार्तिकेय प्रभावोत्पादक अवस्था में खड़े. 
हैं। उनके बायें पैर के पास उनका वाहन मयूर अंकित है। कुछ विद्वान्‌ इसे कुक्कुट 
भी मानते हैं ० किन्तु यह उचित नहीं है। यह केवल मयूर ही है जो कार्त्तिकेय 
EE Std 


५६. जे०एन०एस०आई०-भाग ५, जिल्द १, Yo ३० 
५७. 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४४६ 
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'का वाहन (ध्वजचिहृ) था।४ यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्रत्येक देवता 
का वाहन उसका अपना ध्वजचिह्न था, जो कालान्तर में बाहन अर्थात्‌ सवारी के 
अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा और प्रतिमाओं में सवारी के ही रूप में अंकित 
किया गया। महाभारतकाल में यौधेयों का ध्वजचिह् भी मयूर ही था, इसलिये वे 
तब ARH कहलाये (` अतः यह निश्चित है कि इस वर्ग की मुद्राओं पर कार्तिकेय 
के बायें पैर के पास अंकित मयूर ही है, कुक्कुट (मुर्गा) नहीं। 

इन मुद्राओं के तीन प्रकार हैं। इन तीनों ही प्रकारों में पृष्ठ भाग में देवी अंकित 
है। किन्तु प्रत्येक प्रकार में देवी के साथ वाले लक्षण (प्रतीक faa) पृथक्‌-पृथक्‌ 
हैं, जिनका आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। 


ये सब मुद्रायें ताम्र की हैं और आर्तुलाकार हैं। इनका परिमाण ०.९ इंच से १ 
इंच तथा भार १४१ ग्रेन से ..३७७ ग्रेन के मध्य है। इन मुद्राओं का उपलब्धि क्षेत्र 
देहरादून से बीकानेर और पंजाब में जालन्धर जिले से राजस्थान के भरतपुर तक 
है। ये मुद्राये रोहतक, हिसार, भिवानी और genta जिलों से सोनीपत, पानीपत, 
खरखोदा, खोकराकोट (रोहतक), बिसाण, भालोठ, आसन, लाढौत, करोंथा, आँबली, 
मल्हाणा, सीदीपुर लोवा, अच्छेज, जय जयवन्ती, भिवानी, नौरंगाबाद, हाँसी, हिसार, 
सिरसा, अगरोहा, दादरी, ढाणी, कोहराणा (भठेड्ा), रेवाड़ी और मेरठ आदि स्थानों 
से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। सुनेत में इन मुद्राओं की टकसाल मिली है 
इस टकसाल में मिले मुद्रा-सांचे आदि गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में देखे जा सकते 
हैं। सोनीपत में भी इन मुद्राओं का एक कोष डा० शीलकराम को मिला ari 
जय जयवन्ती और मल्हाणा से तो ये मुद्राये लगभग एक क्विंटल मिली थीं जो 
अधिकतर शासकीय अधिकार में हैं। 

इस वर्ग में मुख्यतया तीन प्रकार हैं। इनमें पहली वे मुद्राये हैं, जिन पर 
“यौधेयगणस्य जय'' लेख के साथ और कुछ नहीं लिखा तथा इनके पृष्ठभाग में. 
भी देवी के साथ कोई चिह नहीं बना है। दूसरे प्रकार की मुद्रायें वे हैं, जिन पर 
लेख के साथ संख्यावाची शब्द द्वि अंकित है तथा पृष्ठभाग में देवी के आगे कलश 
और पीछे fea (नन्दीपाद) का चिह्न बना है। तीसरे प्रकार at वे हैं जिन पर 
“द्वि! के स्थान परं 'त्रि' लिखा है तथा पृष्ठभाग में देवी के आगे-पीछे क्रमशः शंख 
और खड़े दण्ड के दोनों ओर दो सर्पाकृति 52 सदृश fae बना है। मुखभाग में 


५८. ब्रह्मणः पंकज: कार्यः, रवेर्व्योम स्मृतो ध्वजे। ----_---- 277: दन सडा स्त जलाधिपस्योक्तो, धनदस्य नरो ध्वजे। जलाधिपस्योक्तो, धनदस्य नरो ध्वजे। 
मयूरः कार्त्तिकेयस्य, हेरम्बस्य च मूषकः। कुंजरो. देवराजस्य, यमस्य महिषो ध्वजे। 


सिंहो इत्येषा ध्वजकल्पना। यस्य यो वाहनः प्रोक्तो ध्वजस्तस्य स एव तु॥ 
SA वः श क —साम्बपुराण अ० ३३, श्लोक ७-१० 


५९. महा० सभापर्व, Ho ३१, श्लोक ६ 
६०. आर्कियालोजी ऑफ रोहतक एण्ड हिसार 
१९७२) | 


डिस्ट्रिकटस (शोधप्रबन्ध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
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शक्तिधर कार्त्तिकेय तथा पृष्ठभाग में देवी तीनों ही प्रकार की मुद्राओं पर समानरूपः 
से हैं। अध्ययन की सुविधा के लिये हम उन्हें निम्नप्रकार से लिख .सकते F 


सुखभाग पृष्ठभाग 
मध्य में सब पर शक्तिधर कार्त्तिकेय — मध्य में सब पर देवी 
प्रथम प्रकार-यौधेयगणस्य जय११ — देवी का चित्र 


द्वितीय प्रकार-यौधेयगणस्य जय द्वि - देवी के आगे पूर्णघट, पीछे नन्दीपद #& 
तृतीय प्रकार-यौधेयगणस्य जय त्रि) - देवी के आगे शंख एवं पीछे सर्पाकृति ५ 

इस तरह स्पष्ट है कि इस वर्ग में मुद्राओं के तीन प्रकार हैं। इन मुद्राओं पर 
'लिखित द्वि और त्रि शब्दों के विद्वानों ने विभिन्न अर्थ लगाये हैं। ऐलन** और चक्रवर्त्ती 
इसे द्वितीय और तृतीय का संक्षेप मानते हैं। उनके अनुसार ये यौधेयगण के दूसरे 
और तीसरे भाग के 'परिचायक हैं। अल्तेकर इन्हें यौधेय संघ की द्वितीय और तृतीय 
शाखाओं के परिचायक संकेत मानते हैं १६ जयप्रकाश के मत में ये यौधेयों की दूसरी 
और तीसरी प्रशासकीय इकाई (घटक) के परिचायक हैं ४” विरजानन्द दैवकरणि की 
मान्यता है कि यौधेयों द्वारा कुषाणों पर तीन बार की गई विजयों के स्मृतिरूप दि, 
त्रि शब्द लिखे गये हैं। किन्तु हमारे विचार से इन सब में अल्तेकर का मत ठीक 
है। यौधेयों ने ये मुद्रायें कुषाणों पर विजय पाकर अपनी विजय स्मारक मुद्राओं के 
रूप में प्रचलित की थीं। ये उनके दैनन्दिन व्यवहारार्थ भी थीं। इस विजय में कुणिन्द 
और आर्जुनायन भी उनके साथ थे। अपितु कहना चाहिये कि इन तीनों गणों ने 
मिलकर एक संघ बनाया, जिसका लर कुषाणों को हराना था। लक्ष्यपूर्त्ति हो जाने 
* पर कुणिन्द और आर्जुनायन यौधेय गण में ही मिल गये। उन्होंने पृथक्‌ गण के 
रूप में अपना अस्तित्व समास कर उसे यौधेयों में ही अन्तर्निहित कर दिया। ये 
प्रतीक इसी तथ्य के परिचायक हैं। हमारे इस मत की पुष्टि इन मुद्राओं पर अंकित 
गण शाब्द से भी हो जाती है। इस पर हम तृतीयाध्याय में विस्तार से लिख चुके 
हैं। यहाँ पुनः लिखना. पिष्टपेषण होगा। 

इस प्रकार ये मुद्रायें जहाँ एक ओर Hari पर यौधेयों की विजय की स्मारक 
हैं, वहीं दूसरी ओर ये यौधेय संघ में कुणिन्द तथा आर्जुनायनों के सम्मानपूर्ण विलय 
की भी स्मारक हैं। यौधेय कलाकारों ने इन मुद्राओं में अनेक तथ्य अंकित करने 
में अपनी बुद्धि और हस्तलाघव का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


६१. देखिये चित्र संख्या ३५। 
६२. देखिये चित्र संख्या ३६। 
६३. देखिये चित्र संख्या ३७। 
६४. बी०एम०सी०--पृ० १५१ ' 
६५. ए०एस०ए०इ०एन० (१९३१ कलकत्ता) Yo २३४ 
६६. जे०एन०एस०आई०, भाग ११, जिल्द १, Yo ५२ 
६७. जयप्रकाश, वही, पृ १३९ 
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यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिन यौधेयों ने पर्वतीय भाग में रहते. 
हुये शक्ति प्राप्ति हेतु अपने संरक्षक देव कार्त्तिकिय की अतिशय अराधना की थी और 
वहाँ रहकर चलाई अपनी मुद्रायें उन्हीं को समर्पित की थीं, वे अब कुषाणों को 
हरा देने पर भी अपने देव के प्रति अब भी बहुत आस्थावान्‌ और कृतज्ञ हैं। यही 
कारण है कि उन्होंने अपनी इन विजय स्मारक मुद्राओं पर भी शक्तिधर को अंकित 
किया है। 

किसी भी मुद्रा या कलाकृति की अपगी यह विशेषता होती है कि वह मूक 
भाषा में बह सब कह देती है जो उसके निर्माता को कहना अभीष्ट है। यही सत्य . 
यौधेय मुद्राओं . पर भी पूरा उतरता है। यदि हम इनका सूक्ष्मता से अनुशीलन करें 
. तो पायेंगे कि ये यौधेयों की समय समय पर परिवर्तित परिस्थितियों का बहुत स्पष्ट 
बखान करती हैं। उदाहरणार्थ तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग की मुद्राओं को ही लीजिये। 
तृतीय वर्ग की “' भागवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य यौधेय'' लेखांकित मुद्राओं 
के लेख तथा षडानन को सर्वशक्तिमान्‌ मानकर उनसे शक्ति प्रापि की आशा लगाये 
हुये हैं और उनके प्रति सर्वात्मना समर्पित हैं। इन पर देवता का रूप बहुत St शान्त, 
और गम्भीर अंकित किया गया है। जबकि इन जय प्रकार वाली मुद्राओं पर कार्तिकेय 
की प्रतिमा से देवत्व कम झलकता है और विजयी सेनापतिं का रूप अधिक वे 
चैर खोलकर दायें हाथ में शक्ति fea तथा बायाँ हाथ कटि पर रखे विजय गर्व 
में खड़े जान पड़ते हैं। साथ ही पृष्ठभाग में बनी देवी बायां हाथ कटि पर रखे 
तथा दायां हाथ ऊपर उठाये है, मानो जयघोष कर रही है। इन दोनों की घनगात्रता , 
भी दर्शनीय है। इन सिक्कों पर शंख का अंकन भी कदाचित्‌ रणभेरी का परिचायक 
है। इन मुद्राओं पर sides के साथ खडा मयूर भी अत्यधिक सजग और जीवन्त 
दिखाया गया है। इस प्रकार ये मुद्रायें मानो चिल्ला-चिल्लाकर यौधेयों को विजय 
की साक्षी दे रही हैं। 

इन मुद्राओं पर अंकित जय शब्द यौधेयगण की जय का सूचक है। साथ ही 
इसका यह भी- अभिप्राय है कि जहाँ तक इन मुद्राओं का प्रचलन था, वहाँ तक 
यौधेयगण की जय अर्थात्‌ प्रभुसत्ता थी। वहाँ इनके अतिरिक्त अन्य किसी शासक 
' की मुद्रा का प्रचलन नहीं हो सकता था। इनके पृष्ठभाग में देवी साड़ीनुमा वस्त्र 
पहने है। उसके हाथों में कंगन और गले में कण्ठाभरण है। देवी बहुत ही भावपूर्ण 
और लयात्मक मुद्रा में खड़ी है। इन मुद्राओं के बाह्य भाग में वर्तुलाकार घेरे वाली 
दानेदार माला अंकित है जो ऐश्वर्य की प्रतीक मानी जाती है। 


कुछ अन्य Ware 
यौधेय प्रदेश में ऐसी मुद्राये बहुत अधिक संख्या में मिलती हैं, जिन पर एक 
ओर नन्दी के पास खडा शिव अंकित है तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के प्रतीक 
हें । इन प्रतीको में कुछ तो स्पष्टरूप से आयुध हैं। जिनमें त्रिशूल, वज्र, चक्र और 
पशु आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनके पृष्ठभाग में ही एक ऐसा चिह्न, जिसको 
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विद्वान्‌ कोत पढ़ते हैं और इनको कोत-मुद्रायें मानते हैं। किन्तु इसप्रकार की मुद्राओं 
के ढेर में अधिक सिक्के (मुद्रायें) देखे जायें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
कोत न होकर कोई प्रतीक fee ही है। श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती कोत पढ़े 
जाने वाले शब्द को आयुध मानते हैं और इन मुद्राओं को यौधेयगण की लिखते 
हैं ४ उनके अनुसार यौधेयों की ये मुद्राये सबसे पहली हैं और लगभग आहत मुद्राओं 
(पंचमार्क-क्वायन्स) की समकालीन हैं । ये मुद्रायें रोहतक (खोकराकोट) हाँसी, हिसार, 
भिवानी, दादरी, नौरंगाबाद, रैय्या, भालोठ, जगाधरी, तथा सोनीपत आदि इन सब स्थानों 
से पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जिन स्थानों से यौधेयों की प्रथम तथा चतुर्थ वर्ग 
की मुद्रायें मिलती हैं। किन्तु अभी प्रमाणों के अभाव में इनके विषय में अधिक 
कुछ नहीं कहा जा सकता है।* 
इस प्रकार यौधेय मुद्रायें अनेक प्रकार की हैं जो विभिन्न कालों में प्रचलित 
. की गईं। यद्यपि ऐलन ने यौधेय मुद्राओं को छः भागों में विभक्त किया है। किन्तु 
यौधेय मुद्राओं के और भी अधिक प्रकार हैं। जैसा कि हमारे द्वारा यहाँ वर्णित नई 
मुद्राओं की उपलब्धि से स्पष्ट है। सम्भव है भविष्य में इनकी कुछ और नई मुद्रायें 
भी मिल जायें। उससे यौधेय इतिवृत्त पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है। 


यौधेय सुद्राये--एक पर्यालोचन 


_ यौधेय मुद्राओं के वर्गीकरण के बाद उनके लेखों पर एक विवेचनात्मक दृष्टिपात 
कर लेना आवश्यक है। इसके लिए हम पहले इन मुद्रा लेखों को क्रमशः नीचे लिख 
रहे हैं। इन मुद्राओं पर पन्द्रह विभिन्न लेख हैं जो निम्न हैं-- 

१--महाराजस(स्य) 

२--यौधेयानां बहुधाजके (बहुधान्यके) 
३--यौधेयानां भूमधाजके (भूमधान्यके) 
४--यौधेयानाम्‌ 

५--यौधेय 

६--बहुधन यौधेय 

७-- भागवत . स्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य यौधेय 


६८. वीरभूमि हरयाणा-१९६५ ईसवी (प्रकाशक गुरुकुल झज्जर) | 


* शिवनन्दी तथा त्रिशूल, वज्र, चक्र आदि fast से युक्त जिन मुद्राओं पर बने इस चिह्न 


को विद्वान्‌ लोग शस्त्र विशेष कहते हैं। उनके विचारार्थ निम्न सन्दर्भ विचारणीय है-गुसों 
की स्वर्णमुद्राओं पर चन्द्र, समुद्र, कुमार, स्कन्द, ` काच, बुध, नर आदि नाम ऊपर से नीचे 
लिखें रहते हैं, उसी प्रकार इन मुद्राओं पर भी कौत शब्द ऊपर से नीचे लिखा है। क्योंकि 
इसी प्रकार की मुद्राओं पर बल तथा बल्वर्मा ये शब्द भी ऊपर से नीचे लिखे हुए मिलते 
हैं। साथ ही बळवर्मा तथा महासेनापति बलवर्मा की पृथक्‌ से भी मुद्रायें मिली हैं। एक 
कोत कुलज राजा को हराने की चर्चा समुद्रगुस की प्रयाग प्रशस्ति में की गई है। यह बलवर्मा 
आर्यावर्त का शासक था। सम्भव है यह बलवर्मा ही कोत कुलज हो जिसकी मुद्राओं को 
यौधेय प्रथम प्रकार की मुद्रायें कहा जाता है। (देखें चित्र संख्या ३८) 
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.८-- भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य 

९ भानुवस 

१० राज्ञो भानुवस्य* 

११--राज्ञो रावणस्य 

१२-शज्ञो वरुणमित्रस्य 

१३-यौधेयगणस्य जय 

१४-यौधेयगणस्य जय द्वि 

१५-यौधेयगणस्य जय त्रि 

इन लेखों. के अतिरिक्त यौधेयों की प्रारम्भिक मुद्राओं में कुछ ऐसी भी हैं जिन 
पर केवल प्रतीक fag अंकित SM उन पर कोई लेख नहीं है। ये मुद्रायें '“महाराजस'' 
लेख वाली मुद्राओं के वर्ग में हैं। ये सब मुद्रायें सांचे में ढालकर बनाई गई TI 

इनके बाद यौधेयों की लम्बे लेख वाली मुद्रायें आती हैं। इन पर लेख है-- 
यौधेयानां बहुधाञके (बहुधान्यके)। ये मुद्राये भी मिट्टी के सांचों से बनाई गई. 
हैं। इनके बाद की भागवतस्वामिनः० आदि लेख वाली तथा यौधेयगणस्य जय 
लेख वाली अन्तिम मुद्रायें भी इसी प्रकार सांचे से बनाई गईं। किन्तु यह क्रम मध्य 
में एक बार भंग हो गया, जबकि यौधेयों ने अपनी बहुधन यौधेयन लेख वाली 
. मुद्राओं को ठप्पा मारकर आहत (पंच) करके बनाया। इन गोलाकर मुद्राओं पर पांचाल 
मुद्राओं की भाँति मध्य में चतुष्कोण ठप्पा लगाया गया है। इसी sa पर उपर्युक्त 
लेख खुदा होता था जो सिक्के पर उभर जाता था। 

जहाँ तक लिपि का सम्बन्ध है उस समय सामान्यतया सम्पूर्ण भारत में ब्राह्मी 
लिपि का प्रचलन था। लगभग सभी गणों ने अपने सिक्कों पर ब्राह्मी का ही प्रयोग 
किया है। किन्तु औदुम्बर, कुणिन्द और वृष्णिगण के सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी 
दोनों लिपियाँ पाई जाती हैं। 

प्रारम्भिक यौधेय मुद्राओं -पर लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा 
संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका उस समय लोक में प्रचलन था। ईसवी 
पूर्व की यौधेय मुद्राओं पर इसी भाषा का प्रभाव है। यथा महाराजस्य इस शुद्ध. 
qe के स्थान पर उनकी मुद्राओं पर महाराजस और बहुधान्यके के स्थान पर 

बहुधाजके लिखा मिलता है। परन्तु यौधेयों के ईसवीय सन्‌ की मुद्राओं पर तात्कालिक 
साहित्यिक भाषा संस्कृत को पाते हैं । उनके द्वितीय शती वाले ब्रह्मण्यदेव प्रकार तथा 
तृतीय चतुर्थ ईसवी के जय वाले सिक्कों .पर विशुद्ध संस्कृत आ गई है। यथा 
eee fen हा येये 
ar भानुघोष तथा ओर राज्ञो भानुघोषस लिखा है। ये मुद्रायें 
| क क ना होते जी की इन्हीं मुद्राओं की श्रेणी में गिनी जा सकती. 

हैं। (देखें चित्र संख्या ३९० 

६९. बी०एम०सी०--पृ० १४७ 
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यौधेयगणस्य जय।* इससे स्पष्ट है कि अब संस्कृत भाषा यौधेय समाज में पूर्वापेक्षा 
अधिक शुद्ध रूप में आ गई थी। इससे प्रतीत होता है कि इस समय संस्कृत व्याकरण 
शास्त्र में भी लोगों की अधिक रुचि रही होगी। i 

` रेपसन के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान तथा उत्तरी पंजाब wast का भारतीय 
घर था!” किन्तु ब्राह्मी के साथ साथ यह दक्षिण पश्चिम में बहावलपुर तक मथुरा ` 
के दक्षिणी भाग में तथा कांगड़ा तक भी पाई जाती है। परन्तु कांगड़ा में मिलने 
वाली यौधेय मुद्राओं पर भी इनको स्थानं नहीं दिया। जबकि इनके पड़ोसी कुणिन्दो 
ने उसे अपनी रजत मुद्राओं पर अपनाया हुआ था। 

डॉ० शरण के अनुसार-यौधेय मुद्राओं में यह aga बड़ी कमी है कि उन 

पर किसी राजा, अध्यक्ष या सेनापति आदि का नाम नहीं है। किन्तु उनका यह 
मत ठीक नहीं है। ये मुद्रायें वास्तविकता की परिचायक हैं। जहाँ तक राजा का 
सम्बन्ध है गण में उसकी तो विद्यमानता का प्रश्‍न ही नहीं उठता। हाँ, यौधेयों में 
गणप्रमुख (गणाध्यक्ष) या महासेनापति आदि की विद्यमानता तो अवश्य थी। किन्तु 
गण पंरिषद्‌ के सम्मुख उनका महत्त्व कम था। उसका पद भी इस परिषद्‌ की दया 
पर ही था। उसका इतना महत्त्व नहीं था कि वह संघ की अवज्ञा कर मुद्राओं पर 
अपना नाम अंकित कर सके। अतः यौधेयों की प्रारम्भिक एवं अन्तिम मुद्राओं पर 
किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर गण का नाम है। इससे उनकी गणतान्त्रिक 
परम्परा का वास्तविक चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। यह यौधेय-मुद्राओं की 
न्यूनता नहीं, अपितु विशेषता मानी जानी चाहिये। परन्तु यहाँ यह भी विशेष अवधेय 
है कि यौधेयों की द्वितीय शती ईसवी की कुछ मुद्रायें व्यक्ति विशेष के नाम से 
भी चलाई गई थीं। यथा--'राज्ञो रावणस्य”, 'राज्ञो बरुणमित्रस्य' आदि। किन्तु यहाँ 
प्रयुक्त राज्ञः शब्द भी गण-प्रमुख के लिये प्रयुक्त हुआ है, एकराट्‌ राजा के रूप 
में नहीं। ये विभिन्न व्यक्ति उनके गण-प्रमुख रहे होंगे। इनके नाम से गण ने ये 
मुद्रायें चलाई, इन्होंने स्वयं नहीं। 


मुद्राओं पर अंकित प्रतीक चिल्ल 
सामाजिक परम्पराओं तथा जीवन के अनेक पहलुओं को प्रकट करने के लिए 
प्रतीक Taal एवं अभिप्रायों का आश्रय लेना प्रत्येक समाज की 'एक स्वाभाविक विशेषता. 
रही है। प्राचीन भारतीय मुद्राओं पर भी इन प्रतीकों का अंकन बहुतायत में मिलता 
है। प्राचीनतम मुद्रा आहत-मुद्राओं पर तो केवल प्रतीक fae ही है, उन पर कोई 


* इन मुद्राओं में जय पद विना विसर्ग के लिखा मिलता है। संस्कृतभाषा के अनुसार शुद्धरूप 
"जयः" लिखना चाहिये था। इसी प्रकार आर्जुनायन और "मालवो के जय प्रकार सिक्कों में 
भी जय पद विसर्जनीय रहित ही मिलता है। इस शब्द पर प्राकृतभाषा का प्रभाव है। (देखें 
चित्र संख्या xo) 


७०. रैपसन--सी०आई०सी०ए०डी०--पृ० २५५ 
७१. 'एम०के० शरण--टी०सी०ए०एस०--पृ० २४४ 
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लेख नहीं है। अभिप्राय स्पष्ट करने हेतु प्रतीक feel का आश्रय लिया गया है। 
अनेक बातों को प्रकट करने के लिये ये प्रतीक बना देना सर्वाधिक सुगम उपाय 
` है। छोटी छोटी मुद्राओं पर लेख अंकित करके सब भाव प्रकट नहीं किये जा सकते। 
अतः इन प्रतीकों का आश्रय लेना प्रारम्भ से ही अपरिहार्य रहा है। आज भी यह. 
सत्य ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाता है। यौधेय मुद्राओं पर भी इन प्रतीकों का 
अंकन बहुतायत में मिलता है। इन पर पाये जाने वाले fase निम्न हैं-- 


१. नन्दी १३. शंख... {D> 

२. हस्ती १४. स्वस्तिक LA ae 

३. बाड्युक्त वृक्ष 28 m १५. कलश या पूर्णघट 

४. यज्ञिय यूप ४ A ९६. उज्जयिनीचिह्व के सदृश चिह्न T 
५. हिरण १७. मध्यगतपंक्ति सहित दो सर्पाकृति s2 se 
६. मयूर १८. सर्पाकृति या नदी कक” 
७. षडानन कार्तिकेय १९. बिन्दुओ वाला घेरा या माला O 
८. षष्ठी २०. शिव+नन्दी 

९. चक्र R Q २१. ध्वज 1 

१०. चैत्य या पर्वत AB २२. aw X 

११. त्रिशूल ee TT QR 0 

१२. नन्दीपाद=त्रिरल क २४. पुष्प 9 


इत्यादि अनेक प्रकार के fae मिलते हैं। 
अब प्रतीको की उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रमशः लिखा जायेगा। 
१. नन्दी 
नन्दी शक्ति और गति का प्रतीक है। यौधेयों ने अपनी शक्ति को प्रकट करने 
तथा अपनी कृषि सम्बन्धी उपयोगिता के लिये इसको चुना। पाणिनि के अनुसार यौधेय 
आयुधजीवी थे” सेनापति कार्तिकेय इनका संरक्षक देव था। शक्ति की उपासना इनके 
दैनिक जीवन का अंग था। अतः शक्ति औरं गति के प्रतीक वृषभ को अपनी T 
पर स्थान देना यौधेयाँ के लिए स्वाभाविक ही था। केवल मुद्राओं पर ही क्यों, इनके 
मुद्रांको (सील्स एण्ड सीलिंग्स) पर भी हम इसका अंकन बहुतायत में पाते th. 
नन्दी शिवजी का वाहन है। यौधेयों की शिव में भी गहरी आस्था थी। इस कारण 
भी उन्होंने नन्दी को चुना। मालव, आर्जुनायन, राजन्य तथा औदुम्बर गणों के सिक्कों 
DOS a a me रचा 


७२. न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः, अष्टा० ४.१.१७६ ` 


७३. देखिये चित्र संख्या १-७, ९, १०, १३, १५ ९५1 
७४. बी०एम्सी--प्लेट्स। _ 
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A AP AP AAPL AL AL AL AL AL >>> >> AAP AAPA AAI PI, 
पर भी नन्दी मिलता है (४ आहत मुद्राओं तथा आग्रेयगण, उज्जैन, कौशाम्घी, अयोध्या, 
इन्डोग्रीक (अपोलोदतस) और कुषाण, हूण आदि मुद्राओं तथा हड़प्पन मोहरों पर : 
इसका अंकन हुआ है। उसके उपरान्त शशांक और हर्ष के मुद्रांक आदि से लेकर 
रजिया तक के अनेक मध्ययुगीन सिक्कों पर भी नन्दी सुशोभित है। हूणों ने a 
अपनी मुद्राओं पर नन्दी के अंकन के साथ स्पष्टरूप से जयतु gu: लिख करके 
प्राचीन भारत में नन्दी की लोकप्रियता सिद्ध कर दी है। यौधेयों में यह द्वितीय तृतीय 
शती ईसा पूर्व की कई प्रकार की मुद्राओं पर पाया जाता है। यह नन्दी: हिन्दुओं 
के सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न देव शिवजी महाराज (जो कि संहार के अधिष्ठाता देव 
हैं) का वाहन एवं मार्गदर्शक है। 

वेदों में भी अनेक मन्त्रों में वृषभ (नन्दी) को शक्ति का प्रतीक माना है और 
पुरुषों को वृषभ की भाँति शक्ति संचय करने की प्रेरणा दी है। ; 

२. हस्ती 

हस्ती इन्द्र का वाहन (ध्वजचिह्ृ) है। यह उदारता और शक्ति दोनों का परिचायक 
है। यौधेय मुद्राओं पर इसका अंकन इन्हीं अर्थो में हुआ जान पड़ता है। साथ ही 
सेना में हाथी के महत्त्व का भी परिचायक है। जैसा कि हम द्वितीयाध्याय में लिख 
चुके हैं, यौधेय-सेना में पाँच हजार हाथी थे। यौधेयों की गण-सभा का प्रत्येक सदस्य 
गाण को एक-एक हाथी प्रदान करता था। इससे उनमें हाथी का महत्त्व स्पष्ट है, 
नन्दी की भाँति हस्ती को भी अनेर्क प्राचीन भारतीय मुद्राओं पर अंकित किया गया 
है। यह यौधेयों की यौधेयानां बहुधान्यके लेख वाली मुद्राओं के पृष्ठभाग में अंकित 
है। इसके ऊपर यौधेयों का ध्वज फहराता हुआ अंकित मिलता है। प्राचीन साहित्य 
में हस्ती का बहुतायत में वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में तो हस्ती 
के अंकन की भरमार है। 

३. यज्ञिय यूप 3 

यौधेयों की “बहुधान्यके' लेख वाली मुद्राओं के मुखभाग पर नन्दी sw 
यह यशिय-यूप अंकित मिलता है। मनु के अनुसार यौधेय देश यज्ञिय देश mi“ 
मुद्राओ पर बना यह यूप भी इसी तथ्य का सूचक है। यौधेयो ने द्वितीय शती ईसवी 
में चलाई मुद्राओ पर जो हिरण अंकित किया वह भी इसी उद्देश्य से किया है। 
गृहसूत्रों में यज्ञ-याग के समय वेदी पर यज्ञिय यूप और गौ पशु का होना विहित 
किया गया है |% मुद्रांको पर “इस यूप का अंकन बतलाता है कि यौधेय याज्ञिक 
क्रियाओं में बहुत विश्वास रखते थे और उनका पालन करते थे। 'एक यौधेय मुद्रांक 
पर भी हमें यज्ञीय यूप मिला है।* आर्जुनायन सिक्कों पर भी नन्दी सहित यूप चित्रित' 
मिलता है। (देखिये चित्र संख्या ४०)। 


७५. कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। 

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो मलेच्छदेशस्त्वतः परः॥ मनुस्मृति २.२३ 
७६. आश्वलायन गृह्यसूत्र Bo ४,८ 
७७. देखिये चित्र संख्या ८। 
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४. बाड्युक्त वृक्ष 

यौधेय मुद्राओ पर बाड्‌ वाले (गमले वाले) वृक्ष का चित्र यौधेय प्रदेश की 
शस्यश्यामला भूमि तथा बहुधान्य का प्रतीक है। कुछ लोग वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में वृक्ष पूजा का विधान मानकर पूजा के लिए इस वृक्ष का होना सिद्ध करते है, 
किन्तु हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं । यहाँ यौधेय मुद्राओं पर गमले वाले 
वृक्ष का अंकन उसकी रक्षा के प्रति यौधेयो की संवेदनशीलता का द्योतक है। यह 
कुणिन्द तथा आग्रेय आदि अनेक प्राचीन मुद्राओं पर भी पाया जाता है। 

५. हिरण 

यह सुन्दरता और तेज गति का प्रतीक है। यौधेयों में संघर्ष करके जीना अधिक 
प्रिय था। जीवन के लिये अग्नि और गति आवश्यक है। हिरण इन दोनों का प्रतीक 
है। यह यौधेय देश में बहुतायत में पाया जाता है। इसीलिये इसको यज्ञिय देश का 
भी प्रतीक माना है। यौधेयों की मृगांकित मुद्राओं का कुणिन्दों की मुद्राओं से गहरा 
साम्य है। ये दोनों पड़ोसी गण थे। यौधेयों की भागवतस्वामिनो ब्राह्मण्यदेवस्य 
कुमारस्य लेख वाली मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर हिरण का अंकन मिलता है। ये मुद्रायें 
द्वितीय शती ईसवी की हैं। : 

; ६. मयूर र 

मयूर यौधेयों की सबसे अन्तिम यौधेयगणस्य जय लेखांकित मुद्राओं पर कार्त्तिकेय 
के साथ अंकित मिलता है। यह कार्त्तिकेय का वाहन है। कदाचित्‌ यह यौधेयों का 
ध्वजचिह भी था, अतः यौधेय महाभारतकाल में मयूरक कहलाये। यौधेय जनपद में 
आज भी अनेक स्थानों के नाम मयूर के नाम पर हैं। यहाँ मयूर गोत्र के लोग 
भी पाये जाते हैं। आज भी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो प्राचीन 
समय में यौधेय देश में थे, इनमें मयूर बहुतायत में पाया जाता है। यहाँ स्वाभाविकरूप . 
से मयूर का शिकार निषिद्ध है। यह इस जनपद में इसके पारम्परिक महत्त्व का 
परिचायक है। अब तो यह भारत में राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो चुका है। . 

७. घडानन-कारत्तिकेय 

कार्तिकेय यौधेयों- का संरक्षक देव है। उसको युद्ध-देवता माना जाता है। यौधेयों 
का जीवन-दर्शन भी आयुधजीवी था। अतः कार्तिकेय के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
अत्यन्त सहज है। यौधेयों में सबसे अधिक महत्त्व इसी देवता को मिला। युद्धप्रिय 
होने के कारण उन्होंने देवसेना के इस सेनापति को अपना संरक्षक देव चुना। षडानन, 
स्कन्द, विशाख, ब्रह्मण्य, कुमार, महासेनापति, स्वामी और ब्रह्मण्यदेव आदि सन नाम. 
इसी देव के पर्याय हैं। षडानन की आकृतिवाली यौधेय मुद्राओं पर ब्रह्मण्य तथा 
कुमार नामोल्लेख किया गया है। खोकराकोट (रोहीतक) से महासेनापत्तिस्य वीरद्वारे 
और महासेनापतिस्य पश्चिमे द्वारे लेखवाली मोहरो पर महासेनापति के वीरद्वार और 
पश्चिमद्वार का उल्लेख मिला eh कदाचित्‌ ये द्वार भी (षडानन की स्मृति में ही 
TO ne क नला 


७८, देखिये चित्र संख्या १५, १६। 
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१६२ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 


बनाये गये होंगे रोहीतक कार्ततिकेय का निवासस्थान भी था।® 
८. षष्ठी 

षष्ठी देवी षडानन वाली मुद्राओं के पृष्ठभाग पर अंकित है। यह यौधेयो की 
स्कन्द परिवार के प्रति भक्ति की प्रतीक है। यौधेयों की सबसे अन्तिम मुद्राओं पर' 
भी पृष्ठभाग में एक देवी की प्रतिमा अंकित है। इसको कुछ विद्वान्‌ षष्ठी तथा कुछ 
लक्ष्मी मानते हैं। हमारे विचार से वह देवसेना या षष्ठी ही है। 

९. चक्र 

चक्र विष्णु के अस्त्रो में से एक है। भगवान्‌. श्री कुष्ण भी इसे धारण करते 
थे। इसमें गति और संहारशक्ति दोनों गुण हैं। आयुधजीवी होने के कारण उन्होंने 
इस अस्त्र को अपनाया। अतएव उन्होंने अपनी मुद्राओं के लिये भी इसे चुना। बहुधन 
यौधेय मुद्रा के पृष्ठ भाग में एक स्तम्भ पर यह चक्र अंकित है। जैन धर्म में भी 
इसको पवित्र चिह्न माना जाता है। इसी कारण जैन प्रतिमाओं पर भी यह पाया जाता 
है।* 

१०. चैत्य या पर्वत 

यह पर्वताकार चैत्य बुद्धकाल में aga लोकप्रिय रहा है। आहत मुद्राओं पर 
भी यह बहुतायत में पाया जाता है। पांचाल, कौशाम्बी, ढाणा (झुंझनूं) तथा YA 
से प्रात मुद्राओं पर भी यह मिळता हैः। यौधेयों की 'ब्रह्मण्यदेव' वाली मुद्राओं पर 
यह चिह्न बना मिलता है। यह चिह्न AAN के पर्वत श्रेणियों में निवास करने का 
प्रतीक है। i 

१९. त्रिशूल 

प्राचीन भारत में त्रिशूल को बहुत महत्त्व मिला है। यह जहाँ एक ओर शस्त्र 
का प्रतीक है, वहाँ दूसरी ओर तपस्या रत व्यक्ति के लिए आश्रय भी है। यह शिवजी 
महाराज की प्रिय वस्तु है। यौधेयों ने इसको अपनी मुद्राओं पर स्थान देकर शिव 
के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्ति की है। यौधेय प्रदेश (हरियाणा, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश) में आज भी केवल शिवजी को ही पूजा जाता है और यहाँ शिवालय 
(शिव-मन्दिर) ही अधिक संख्या में हैं, अन्य देवताओं के मन्दिर प्राय: नहीं हैं। 
शिव और पार्वती-देवी के मेले भी यहाँ लगते ही रहते हैं। 

१२. नन्दीपाद ; 

मुद्रा--विशेषज्ञ इसे शिवजी के वाहन नन्दी का पदचिह्न मानते हैं। अतः नन्दी, 

का प्रतिनिधि प्रतीक fae है। शिवजी at पूजा हेतु जिस प्रकार शिवलिंग उसका 


७९. कार्तिकेयस्य भवनं रोहीतकमुपाद्रवत्‌। --महा० सभापर्व ३२-४ का पाठभेद । 
(भ०दि०ई० पूना द्वारा प्रकाशित क्रिटिकल एडीशन) 


* वृष्णिगण की मुद्राओं और मोहरों पर तथा कार्षापण, अच्युत पाञ्चाल, कौशाम्बी एवं तक्षशिला - 


की मुद्राओं पर भी चक्र बना मिलता है। 
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प्रतिनिधि चिह्न है, उसी प्रकार नन्दी का नन्दीपद है। यह यौधेयों की यौधेयगणस्य 
we? द्वि वाली मुद्राओं के पृष्ठभाग पर तथा ब्रह्मण्यदेव“** वाली मुद्राओं पर अंकित 
मिलता है। कुछ विद्वान्‌ इसे त्रिरल की संज्ञा देते हैं। 
१३. शंख 3 

यह पूजा में एक पवित्र वस्तु माना जाता है। शंखनाद क्रिया के प्रारम्भ का 
भी द्योतक है। पूजा में इससे धर्मभेरी और युद्ध मे रणभेरी करके उसका आरम्भ 
होता है। विष्णु के चार प्रतीको में से यह एक है। यौधेय मुद्राओं पर इसका धार्मिक 
नहीं अपितु युद्धपरक अभिप्राय से अंकन हुआ है और वह भी विजयनाद के रूप 
में। क्योंकि इसको यौधेयों ने अपनी उन विजय स्मारक मुद्राओं पर अंकित किया 
है जो उन्होंने कुषाणों को हराकर प्रचलित की थीं।*९ शंखनिनाद पवित्र और मांगलिक 
माना जाता है। सुनेत से उपलब्ध महासेनापति आदि. तथा वृष्णिण आदि के अनेक 
मुद्रांकों (सीलिंग्स) पर भी शंख पाया गया है।” 

९४. स्वस्तिक 

स्वस्तिक प्राचीनकाल से ही पवित्र चिह्न माना जाता है। किसी भी धार्मिक संस्कार 
एवं यज्ञ-याग आदि में इसका बनाया जाना प्राय: अनिवार्य है। आज भी समाज में. 
इसका बहुत प्रचलन है। थोड़े परिवर्तन के अतिरिक्त पूरा यही चिह्न द्वितीय महायुद्ध 
में जर्मनी-नाजियों का चिह्न था। यौधेय मुद्राओ की भाँति कुणिन्द, तक्षशिला, आदि 
अनेक प्राचीन सिक्कों पर भी यह मिलता हैं। स्वस्तिक को आजकल देहात में सेतिया 
कहते हैं। अब वामपक्षी स्वस्तिक (सेतिया) अशुभ और दक्षिणाभिमुखी स्वस्ति को 
शुभ माना जाता है। परन्तु प्राचीनकाल में दोनों प्रकार के स्वस्तिक मिलते हैं। यथा-- 
वाम pu दक्षिण छ ।* 


९५. कलश :या पूर्णघट 
कलश एवं wise का भी धार्मिक कृत्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना 
धार्मिक संस्कार आरम्भ करने का विधान नहीं है। यह ऐश्वर्य, पूर्णता, सन्तोष और 
धार्मिक सस्कार आस SS 


८०. देखिये चित्र संख्या ३६॥ ८१. देखिये चित्र संख्या ३२। 

८२. देखिये चित्र संख्या २७। ८३. देखिये चित्र संख्या १७, १८। 

* मने स्वस्तिक चिह्न को ब्राह्म लिपि का ओम्‌ सिद्ध किया है। धार्मिक चिह होने से लिपि 
में परिवर्तन होने पर भी आज तक यह उसी रूप में चला आ रहा है। इसमें लगने वाले 
fag अनुस्वार और म्‌ के प्रतीक हैं। जैसे ग यह ब्राह्मी लिपि का ओं है। इसे ही कलात्मक 
ढंग से बनाकर लिखने से पिई यह चार ओम्‌ पदों का समूह बन जाता है। इसे चारों ओर 
से घुमाकर देखें तो भी ओम्‌ ही पढा जा सकता है। इसका एक रूप प्राचीन सिक्को में 
al यह भी पाया जाता है। इसमें LÀ और 8-7 ज्ञाह्मी के दो अक्षर मिलाकर 1. =ओम्‌ 
बन जाता है। इसे भी कलात्मक ढंग से लिखने से यह भी चारों ओर से ए ओम्‌ ही 
ya जाता है। आर्जुनायन गण और उज्जयिनी की मुद्राओं पर "त: यह चिह्न बहुलता से मिलता 
है। वाम दक्षिण का भेद करके शुभाशुभ मानना भी उचित नहीं है। क्योंकि प्राचीन स्वस्तिक 

fag प्रायः करके वामावत्ती ही मिलते हैं। लिपि के लेखन की दृष्टि से भी वाम स्वस्तिक ही 
और उचित है। क्योंकि आर्यलिपियाँ बायें से दायें ही लिखी जाती थीं, स्वस्तिक भी 

बाई ओर से आरम्भ करके दाहिंनी ओर को लिखा जाना चाहिए। --विरजानन्द दैवकरणि 
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२६४ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
ILO ALI AAI AAI AI AI AI AAI AAI AAI AAI. ALATA AI ALI Ile, 


शुभ का प्रतीक है । इसीलिये कट्टर धार्मिक हिन्दू आज भी पूर्णघट को देखकर ही 
यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं।* घर पर आने वाले अतिथि का भी इसी से अर्घ्य 
एवं पाद्य देकर स्वागत किया जाता है। आज भी घर पर आने वाले नये पशु के 
पैरों में इससे पानी छिडककर मांगलिक किया जाता है। वनवास से लौटने पर 
अयोध्यावासियों ने पूर्णघट हाथ में लेकर राम का अभिनन्दन किया था।* कुषाणों 
पर विजय wa कर लौटे यौधेय वीरों का भी इसी पूर्णघट से पाद्य देकर मंगलाभिषेक 
एवं स्वागत किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इस मुद्रा पर इसका अंकन कदाचित्‌ 
इसी तथ्य का सूचक है। यह विजय स्मारक मुद्राओं के पृष्ठ भाग में अंकित है 
ब्रह्मण्यदेव प्रकार मुद्राओं पर भी यह मिलता है “६ इन यौधेय मुद्राओं पर अंकित 
इस जलपूर्ण-कलश में कुशा वा दूर्वा (दूब) नामक पवित्र घास भी रखी हुई है। 
१६. उज्जैनी-चिह्न 

यह प्रतीक चिह्न उज्जैन से उपलब्ध मुद्राओं पर अधिक पाया जाता है, अतः 
इसका नामकरण भी वही कर दिया गया। यौधेय मुद्राओं पर इसका मिलना. सिद्ध 
करता है कि इस प्रतीक का महत्त्व केवल उज्जैन (उज्जयिनी) में ही नहीं अपितु 
सार्वभौमिक था। 1 

१७. मध्यगत पंक्ति सहित दो सर्पाकृति 

खड़े बल दो सर्पाकृति या अंग्रेजी कें एक see तथा एक सीधे एस ($) 
अक्षर के मध्य एक सीधी पंक्ति (लाईन) के आकार का यह प्रतीक ''यौधेयगणस्य 
जय A” लेखांकित मुद्राओं के पृष्ठभाग में मिलता f° यह वज्र या मुष्टि नामक 
आयुध का चित्र प्रतीत होता है। सुनेत से मिली एक मुहर पर त्रिशूल, चक्र आदि 
अन्य आयुधों के साथ इसको भी अंकित किया गया है“ 

९८. सर्पाकृति या नदी 

सर्पाकृति के रूप में पड़ेबल (Set की अवस्था में) यौधेय मुद्राओं पर एक 
टेढ़ी-मेढ़ी पंक्ति है। शरण इसे नदी मानते हैं हमारे विचार से भी यह नदी ही 
है, सर्प नहीं। यह यौधेयो की राज्ञो भानुबस्य,'° राज्ञो वरुणामिस्य, राज्ञो रावणस्य 


MS SR 

* आज भी भारतभर में यह प्रथा प्रचलित है कि यात्रा के आरम्भ में घर से बाहर निकलते 
समय यदि खाली कलश मिल जाये तो उसे अशुभ मानकर यात्री थोड़ी देर रुककर पुनः 
= = करता है, परन्तु यह भ्रममात्र है, यात्रा के लिये शुभाशुभ होना इससे सम्बद्ध 
न I 


८४. रामायण उत्तरकाण्ड 2,21 

८५. देखिये चित्र संख्या ३६। 

ce. देखिये चित्र संख्या 321. 

८७. देखिये चित्र संख्या ३७1 

८८. यह मुहर पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर मे है। 
८९. टी०ग्सी०ग्एगएस०, १९७२ (दिल्ली) Yo १४१ 

९०. देखिये चित्र संख्या 301 
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सतन oon ० ही C0 
वाली तथा ब्रह्मण्यदेव प्रकार की मुद्राओं पर मिलती है। ये मुद्रायें यौधेयों ने देहरादून 
के निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की गंगा घाटी में रहते हुए प्रचलित की थीं। कदाचित्‌ 
इसी कारण उन्होंने अपने इन सिक्कों पर गंगा नदी का अंकन किया है। कुछ विद्वान्‌ 
इसे यौधेय देश को विभक्त करने वाली सीमारेखा बतलाते हैं। चक्रवर्ती के अनुसार: 
मुद्राओों पर इसका अंकन आलंकारिक भी--है।*९ 
२९. बिन्दुओं वाली माला या घेरा 

यह बिन्दुओं वाली घेरेदार माला यौधेयों की ब्रह्मण्येदव प्रकार वाली रजत मुद्रा 
तथा '"यौधेयगणस्य जय'' लेख वाली ताम्र मुद्राओं के पृष्ठभाग में बाह्य किनारे 
पर वर्तुलाकार में विद्यमान है। यह ऐश्वर्य और सुन्दरता की प्रतीक है। किन्तु शरण 
इसे सौरमण्डल का सूचक मानते हैं, जो मात्र कल्पना ही है ४१ 

; २०. शिव 

यौधेयों के आराध्य देव कार्तिकेय के पिता शिव संहार के देवता हैं। उनका 
मन्यु जगत्प्रसिद्ध है। आज भी भारतीय सेना शत्रु पर आक्रमण करते समय हर हर 
महादेव का जयघोष करती है। महाभारत में शिवजी को गणकर्त्ता,** गणपति, गणाध्यक्ष 
और परिषत्‌ प्रिय“ कहा गया है। इससे गण परम्परा के साथ उनका गहरा सम्बन्ध 
सूचित होता है। कदाचित्‌ इसी कारण गणों की शिव के प्रति विशेष भक्ति है। हिन्दुओं 
के त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में शिवजी का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। इसी 
परिप्रेक्षय में ही यौधेयों ने शिव को अपनी मुद्राओं पर अंकित किया जान पड़ता © 
है। (देखें चित्र संख्या ३८)। 

इस प्रकार यौधेय मुद्राओं पर अंकित ये विभिन्न प्रतीक चिह्न बहुत ही सार्थक 
और तात्कालिक समाजिक प्रवृत्तियों एवं गण के क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करने 
वाले हैं। यौधेयों की मान्यताओं को इनके माध्यम से सहज में ही जाना जा सकता 
है। यौधेय जनजीवन पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है। 

सुद्रा-सांचे 

मुद्राओं की भाँति यौधेयों के बहुत सारे मुद्रा-सांचे भी मिले हैं। इनकी उपलब्धि 
से जहाँ एक ओर यौधेय गण की मुद्रा-निर्माण पद्धति का ज्ञान होता है, वहाँ दूसरी 
ओर यौधेय इतिवृत्त पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इससे न केवल यौधेयों की 
ही अपितु सम्पूर्ण प्राचीन भारत में मुद्रा-निर्माण विधि का पता लगाने की दिशा में 
सारगर्भित सारंगर्भित सुंचनायें मिलती है प्राचीन ग सम मिलती हैं। प्राचीन गणों में केवल यौधेयगण ही एक ऐसा है,. 


९१. जे०पी०आर०ए०एस० १९३६, भाग' २, Yo ५५ 
९२. वही पृ० १४१ 
९३. गणकर्त्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च। 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्त्रः सर्वः भावकरो हरः ॥ --महा० अनुशासन पर्व १७,४२ 
९४. बहुरूप॑ गणाध्यक्षं mat परिषत्प्रियम्‌। --महा०सौप्तिक पर्व अ० ७,८ 
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जिसकी तीन विभिन्न टकसाले प्रकाश में आ चुकी हैं। ये खोकराकोट (प्राचीन रोहीतक), 
नौरंगाबाद (नाकनगर) और gad के खण्डहरों से मिली हैं। इन तीनों ही टकसालों 
का अपना अपना विशेष महत्त्व है।* यहाँ हम इन तीनों पर क्रमशः विचार करेंगे। 
इनका तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। सर्वप्रथम हम यहाँ रोहतक की. 
टकसाल का उल्लेख करते .हैं। 
रोहतक व्ही यौधेय टकसाल 
यौधेयों की अद्यावधि उपलब्ध तीनों टकसालों में रोहतकररोहीतक (खोकराकोट) 
की टकसाल सबसे पहले प्रकाश में आई। रोहतक दिल्ली से ७५ किलोमीटर पश्चिम 
में स्थित है। आधुनिक रोहतक शहर के बाबरा, डहरी आदि मोहल्ले तथा दयानन्द- 
मठ का भाग प्राचीन रोहीतक के उजड़े हुए टीलों (खण्डहरों) पर बसे हैं। प्राचीन 
रोहतक के खण्डहरों को adam में खोकराकोट कहा जाता है। इसी कारण एम०के०, 
शरण ने रोहतक और खोकराकोट में अलग अलग यौधेय टकसालें मिलने का उल्लेख 
किया OM परन्तु उनकी यह भूल है। खोकराकोट और रोहीतक दो विभिन्न नाम 
नहीं हैं। यहाँ एक ही टकसाल मिली है, दो नहीं। प्राचीन रोहीतक का यह खोकराकोट 
नाम मुस्लिम युग में पड़ा। जबकि महमूद गजनवी के समय यहाँ उनका शासन था। 
इन्हीं खोकर लोगों ने गजनवी को लूटा और हराया था। ये खोकर लोग आज भी 
रोहतक के आस पास कन्साला आदि गाँवों में बसते हैं। खोकराकोट के नाम से. 
प्रसिद्ध इस प्राचीन रोहीतक. के खण्डहर हजारों एकड़ भूमि में फैले पड़े हैं। पूर्व 
में इनका विस्तार अस्थल बोहर और माजरा नामक गाँव तक है। इस गाँव के समीप 
वाले टीलो के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक काल में यह स्थान रोहीतक 
की सुरक्षा हेतु उसकी पूर्वी रक्षापंक्ति के रूप में काम आता था। किन्तु कालान्तर | 
में इसका एक छोटे से उपनगर के रूप में विकास हो गया। इसी कारण बाद में 
यहाँ गुर्जर प्रतिहार, सामन्तदेव और गधैय्या सिक्कों की टकसालें स्थापित की गईं 
जिनके अवशेष यहाँ मिले हैं। इस प्रकार यह कहना अनुचित है कि खोकराकोटं 
* हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय के निदेशक स्वामी ओमानन्द सरस्वती और मैं ऐतिहासिक 
सामग्री संग्रह हेतु कौशाम्बी गये थे। इलाहाबाद में श्री रामचन्द्र व्यास से भी पर्याप्त सामान 
खरीदा। वहीं उन्होंने “यौधेयानां बहुधान्यके' मुद्राओं के तीन सांचे दिखाये और कहा कि 
ये मैंने स्वयं कौशाम्बी से खरीदे हें । हमने वे ७०० रु० में ले fea कौशाम्बी से एक 
बहुधायन्क प्रकार सिक्का भी मिला था। इतना सब होने पर भी मेरा विचार है कि ये सांचे 
रोहतक से मिले होंगे और श्री बीरबल साहनी द्वारा श्री रायकृष्णास आदि ने लिये होंगे, 
उन्हीं से श्री व्यास के पिता ने प्राप्त कर लिये होंगे। श्री व्यास के पिता का सम्बन्ध श्री 
जायसवाल और रायकृष्णदास आदि से था। इलाहाबाद संग्रहालय के लिए सामग्री संग्रह करने. 
में भी उन्होंने बहुत सहायता की थी। रोहतक के सांचों से इनकी पूर्णतः साम्यता है। हरयाणा 
के प्राचीन लक्षणस्थान नामक पुस्तक में स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने इस सम्बन्ध में Yo 
५४ पर लिखा है तथा इन सांचों के चित्र भी उक्त ग्रन्थ में प्रकाशित किये हैं। (देखें चित्र 
संख्या १४०-१४१) | Ya 
९५. टी०सी०ए०एस०--पृ० १३१ 
९६.. इन टकसालों में मिले हजारों मुद्रा-सांचे हमने स्वयं (लेखक ने) एकत्रित किये हैं। वे सांचे 
अब पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में देखे जा सकते हैं। 
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और रोहीतक दोनों अलग अलग स्थान हैं और इनमें दो पृथक्‌ यौधेय टकसालें मिली हँ । 

रोहीतक वाली टकसाल के कुछ सांचे डॉ० बीरबल साहनी को उस समय मिले 
जब वे इस खण्डहर पर सर्वेक्षण हेतु गये। उनको यहाँ घूमते हुये एक ऊँचे टीले 
के कटाव में पकी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा मिला, जिसके दोनों ओर कुछ fae: 
बने थे, तथा अक्षर Ge हुये AM इस टुकड़े की उपलब्धि ने साहनी को उसके 
बास्तविक घर की खोज के feu उत्कण्ठित far थोड़ी ही दूर पर उन्होंने वह 
स्थान खोज लिया जो इसका घर था। वहाँ उन्होंने हल्की खुदाई की। वहाँ कुछ 
@ इंच मोटी तथा लगभग तीन फीट क्षितिजाकार में मिट्टी की एक काली परत 
थी। इस परत को उखाड़ने पर उनको साँचो के हजारों टुकड़े तथा टकसाल में प्रयुक्त 
` होनी वाली कुछ अन्य सामग्री भी मिली। यह सामग्री यौधेयों की टकसाल पद्धति 
का पता लगाने में आधार बनी। साहनी ने उन साँचो को प्लास्टर-कास्ट किया और 
के०पी० जायसवःक को दिखलाया। उन्होंने इन सांचों के लेख को पढ़ा। अभी तक 
इन साँचो में बनी यौधेय मुद्राओं का पाठ निश्चित नहीं हो पाया था। रैपसन के 
अतिरिक्त सबने इसको अशुद्ध पढ़ा था। क्योंकि इनका लेख एक ही क्रम में नहीं 
लिखा गया था। रैपसन का पाठ भी विद्वानों में अभी तक स्वीकार्य नहीं हो पाया 
था। किन्तु जासवाल के द्वारा इन सांचों पर भी वही पढ़ देने से रेपसन की पुष्टि 
हो गंई। इन साँचो पर .पाठ निम्रप्रकार से था। 
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इस प्रकार लेख एक होते हुये भी इसकी दो पंक्तियां मानकर दोनों को बायें 
से दायें प्रारम्भ करके लिखा गया है, जबकि दोनों पद निरन्तर एक ही क्रम से 
लिखे जाने थे। जायसवाल ने अब इन सांचों को ठीक पढ़' दिया क्योंकि उन्होंने 
दोनों को aa से दायें पढ़ा। अब यह निश्चित हो गया कि इन पर ''यौधेयाज़ां 
बहुधाजके '' ही लेख है। जायसवाल ने इन सांचों पर अंकित नन्दी और हस्ती की 
यौधेय मुद्राओं से साम्यता सिद्ध ati इन यौधेय सिक्कों पर प्रिन्सेप, कर्निंघम तथा 
शपसन आदि मुद्रा-शास्त्री कार्य कर चुके थे। किन्तु समस्या यह थी कि अब (१९३६) 
से लगभग एक शताब्दी पूर्व कप्तान कटले द्वारा बेहट (सहारनपुर) से प्राप्त मुद्राओं. 
की निर्माण-विधि क्या थी और वे कहाँ पर बनाई गई थीं, सांचे मिलने तक यह 
नहीं पता था। किन्तु साहनी द्वारा खोजी गई टकसाल से इस समस्या का भी समाधान . 
हो गया। टकसाल का मिलना यौधेय इतिवृत्त की जानकारी के लिये एक बहुत बड़ी 


उपलब्धि थी नन, थी [¢ Pe aa 
९७. साहनी-द टेकनिक ऑफ कास्टिंग क्वायन्स इन Wie इण्डिया, Yo ५-१० 
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२६८ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
EPA क आय आ AAA AA ALO I IA OI AD अ AI ILI AI III CI ey १ 


सुनेत सें प्राप्त यौधेय टव्कसाल ' 


यौधेयों की दूसरी टकसाल सुनेत में मिली है। पाणिनि गणपाठ में सुनेत्र (सुनेत) 
का उल्लेख हुआ है। Ga लुधियाना से तीन मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम 
में जगराँव रोड पर स्थित है। यहाँ से पहले पहल मिले तीन मुद्रा-साँचे लुधियाना 
के अंग्रेज अधिकारी कारस्टीफेन्स के संग्रह में थे। उन्होंने ये १८८४ ई० में एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बंगाल के सेक्रेटरी ए०एफ०आर० हारनेल के पास पहचान के लिए 
भेज दिये। हारनेल ने इनको यौधेय मुद्राओं के विपरीत मुद्रांक (सील) बतलाया [९९ 
वे इस निर्णय पर तो ठीक पहुँचे कि ये यौधेय मुद्राओं से सम्बन्धित हैं, किन्तु वे 
यह नहीं जान पाये कि ये उनकी मुद्राओं के सांचे हैं। कालान्तर में डॉ० बीरबल 
साहनी ने भारत कला भवन (बनारस) में रखे ३८ साँचों को परखा और निश्चित 
किया कि ये मुद्रांक नहीं, अपितु यौधेयों की '“यौधेयगणस्य जय'' वाली मुद्राओं 
के साँचे हैं जो सुनेत में टकसाल होने की सूचना देते हैं। साहनी से पूर्व रायकृष्णदास 
ने भी इनको यौधेयों के मुद्रा साँचे ही माना था। किन्तु बीरबल साहनी ने और 
अधिक अध्ययन के लिए इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता के संग्रह से इस प्रकार के 
४१ साँचो को मँगाकर देखा और जाँच atl ये aa इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता 
ने लाहौर म्यूजियम से उधार में लिये थे। इनमें से कुछ दयाराम साहनी से १९१७: 
में तथा कुछ सर जोहन मार्शल ने १९२२ में सुनेत गाँव से wa किये थे। हारनेल 
वाले पूर्वोक्त तीन साँचे इनसे अलग थे। रायकृष्णदास ने भी भारत कलाभवन वाराणसी 
वाले मुद्रासांचे यहीं से खरीदे थे। किन्तु उन्होंने ये साँचे हारनेल का लेख प्रकाशित 
होने से लगभग ५० वर्ष बाद में प्रास किये। इनमें वे ara भी हैं जो १९३८ में 
Wo जयचन्द्र विद्यालंकार तथा १९४० में उनके शिष्य अमृतपाल ने प्राप्त किये। उन्होंने 
ये सब भारत कला भवन को दान कर दिये। इस प्रकार पहली उपलब्धि के लगभग 
६० वर्ष उपरान्त ये साँचे मिले और तभी इनकी ठीक पहचान हो सकी। उसके 
पश्चात्‌ तो ये साँचे अनेक स्थानों पर पहुँच गंये। 

पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में कार्य करते हुये हमने (लेखक ने) भी 
अनेक बार इस खण्डहर की यात्रा की ओर यहाँ से यौधेयों को इस टकसाल के 
हजारों साँचे तथा यौधेयों से सम्बद्ध मुद्रांक (dics we सीलिंग्स) प्रास किये। इन 
यौधेय-मुद्रा साँचों के साथ साथ कुषाण राजा वासुदेव प्रथम की ताम्र तथा स्वर्णमुद्राओं 
और वासुंदेव द्वितीय की मुद्राओं के साँचे भी बड़ी संख्या में यहाँ से मिले हैं। उपर्युक्त. 
संग्रहालय के संस्थापक स्वामी ओमानन्द सरस्वती तथा इसके सहनिदेशक विरजानन्द 
दैवकरणि ने भी यहाँ से यौधेय तथा कुषाण मुद्रा-साँचे weal की संख्या में प्रास 
९८. साहनी द्वारा प्रास किये गये मुद्रा-सांचे अब राज्य संग्रहालय लखनऊ राष्ट्रीय संग्रहालय नई 

दिल्ली तथा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। 
९९. साहनी, टी०सी०सी०ए०आई०--पू० ३३ 
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विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सुनेत से हमें प्रास साँचों में अनेक ऐसे 
हैं, जिनमें आज भी सिक्के ज्यों के त्यों बन्द हैं। ये सिक्के (मुद्रायें) मुखभाग और 
पृष्ठभाग के दोनों साँचों के बीच जुड़े रह गये और टकसाल के कर्मचारी इनको. 
निकाल नहीं पाये। मुद्रा-साँचों के चित्र (फोटो) लेते समय सन्देह होने तथा भारी 
लगने पर जब इनमें से एक को हमने खोला तो मुद्रा-साँचे के साथ जुड़ा हुआ 
वासुदेव कुषाण का सिक्का निकला। शेष आज भी बिना खोले हैं, जिनमें मुद्रा (सिक्का) 
विद्यमान है। इनके मिलने से जहाँ एक ओर सुनेत की टकसालों की वास्तविकता 
सिद्ध होती है वहाँ दूसरी ओरं इनसे Gia में प्रात टकसाल की कार्यविधि पर भी 
पर्यास प्रकाश पड़ता है। सुनेत में ये दोनों (यौधेय और कुषाण) टकसालें एक ही 
स्थान पर स्थापित की गई थीं। कुषाणों की टकसाल के अनुकरण पर ही यौधेयों 
ने अपनी यह टकसाल बनाई। जबकि नौरंगाबाद की टकसालों में इससे ठीक विपरीत 
हुआ है, वहाँ कुषाणों ने यौधेय टकसाल के अनुकरण पर अपनी टकसाल बनाई 
परन्तु मुद्रानिर्माण की विधि वह नहीं अपनाई जो यौधेयों में प्रचलित थी। 


१६९ 


टकसाल व्ही व्छार्यक्रिधि 


सुनेत में प्रास इस टकसाल की तकनीक नौरंगाबाद और खोकराकोट वाली यौधेय. 
टकसालों से सर्वथा भिन्न तथा सरळ है। हाँ, इतना अवश्य है कि सुनेत वाली यौधेय 
टकसाल में उतने अधिक सिक्के एक बार में नहीं बन पाते थे, जितने उन दोनों . 
में बनते थे। सुनेत के साँचों का ढाँचा कुछ वैसा ही था जैसा कि उस समय रोमन 
साँचों का था ।** इस टकसाल में उपर्युक्त दोनों टकसालों की भाँति अनेक साँचों 
बाले फलक का प्रयोग नहीं होता था। अपितु वहाँ तो प्रत्येक मुद्रा के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ केवल एक-एक ही साँचा होता था। सिक्के से तनिक से बड़े आकार के 
मिट्टी के एक टिकड़े (डिस्क) पर सुखभाग का साँचा तथा दूसरे टिकड़े (डिस्क) 
पर पृष्ठभाग का साँचा बना होता था। साँचे के ये दोनों भाग पीछे से सपाट सा 
थे। सुनेत वाले साँचों के टिकड़े अर्डव्यास में २८ मे T a साँचो के टिकड़े अर्द्धव्यास में २८ मिलीमीटर हैं। इन टिकडो पर 
थे। सुगत वाळ घात ९ ` नि ` ० कक 


१००.ये सब सांचे पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में देखे जा सकते हैं। l 

* सुनेत के खण्डहर a पुरातत्त्वीय सामग्री संग्रह के लिये अनेक वार मैं भी गया, दो वार 
तो २०-२० किलो यौधेय-कुषाण सांचे वहाँ से प्रास किये। अभी २२ आगस्त १९९८ को 
भी मुझे सुनेत से यौधेय और कुषाणों के कुछ साँचे मिले थे। सुनेत से मिलने वाले वासुदेव 
कुषाण के साँचों के साथ इन सांचों में कुषाण राजा. हुविष्क कौ स्वर्णमुद्रा ढालने के भी. 
सांचे मिलते हैं। वासुदेव कुषाण की एक स्वर्णमुद्रा भी सुनेत से मिली थी। यह सब सामग्री 
तथा यौधेयों के लगभग सात हजार सांचे गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय. में रक्खे A 4 सां 
से सम्बन्धित सारी जानकारी के लिये पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर की ओर स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती द्वारा लिखित हरयाणा के प्राचीन लक्षणस्थान नामक पुस्तक का प्रकाशन 
कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी हेतु वहाँ देख सकते हैं। देखें चित्र संख्या ४७। 


१०१-बीरबल साहनी-वही Jo ३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
PDO LL OA OLLI IOI या LICL CI AOI OL LIC Lal 


बने हुये सिक्के वाले भाग का आकार अर्द्धव्यास में २३ मिलीमीटर Ti? साँचे वाला 
भाग अन्दर को है और उसके बाहर का भाग २ से ३. मिलीमींटर उभरा हुआ Tr? 

टकसाल में मुद्रा बनाते समय साँचों के दोनों ओर के फलक (टिकडे-मोल्डस्‌) 
मिट्टी के लेप से जोड़ दिये जाते थे। इनको जोड़ते समय बीच में एक छोटा- 
सा fox छोड़ दिया जाता था। इस छिद्र में से एक मिट्टी की कीप (नली) द्वारा 
पिघली हुई धातु डाल दी जाती थी। एक निश्चित अवधि तक उसको रख दिया 
जाता था और सिक्का तैयार हो जाने पर साँचे को खोलकर वह निकाल लिया जाता 
था। इस विधि में यदि सावधानीपूर्वक सिक्का निकाला जाये तो साँचा टूटने से बच 
' जाता था और वह पुनः अन्य सिक्के बनाने के काम में आ सकता था। जबकि 
रोहतक और नौरंगाबाद की टकसालों में फलक केवल एकं ही बार प्रयुक्त. होता 
था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुनेत वाली टकसाल की तकनीक यद्यपि 
बहुत सरल थी, तथापि वह समय एवं श्रमसाध्य अधिक थी! 


नौरंगाबाद व्की टक्सार 


यौधेयों की तीसरी टकसाल नौरंगाबाद में मिली है। यौधेय इतिवृत्त की दृष्टि 
से यह स्थान बहुत ही अधिक महत्त्वपूर्ण है।”४ यहाँ यौधेयों के अतिरिक्त भी अनेक 
राजवंशो के स्वप्र फूले-फले और कालचक्र में समाये हैं। यहाँ आहत मुद्राओं (पँचमार्क्ड 
क्वायन्स) इन्डोग्रीक, कुषाण राजा कनिष्क और हुविष्क'" और यौधेयों की टकसालें: 
मिली हैं। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम नाकनगर था जो यहाँ से प्राप्त एक मुद्रांक 
पर उल्लिखित Sr" यहाँ से यौधेयों के '“शैधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌'' वाले मुद्रांक 
(सीलिंग्स) भी मिले Sr यौधेयों की यौधेयानां बहुधाञके लेख वाली मुद्राओं 
की दो टकसाल यहाँ से मिली हैं।* | 


१०२.उपेन्द्र ठाकुर--मिण्ट्स एण्ड मिटिंग इन इण्डिया, १९७२ (वाराणसी) Yo १३० 

१०३.देखिये चित्र संख्या ३५, ३६, ३७। ; 

१०४. नौरंगाबाद के प्राचीन नगर के टीले रोहतक-भिवानी राजमार्ग के बाई ओर रोहतक से ३० 
मील की दूरी पर सैकड़ों एकड़ भूमि पर फैले हुये हैं। 

१०५.देखिये चित्र संख्या ४३। . 

१०६. देखिये चित्र संख्या ८। 

१०७.देखिये चित्र संख्या २, ३। 

* नौरंगाबाद की दूसरी यौधेय टकसाल खेडे वाले बाबा के स्थान से पश्चिम दिशा में थी। 
इसमें मिले सांचे अत्यन्त पतले तथा कटोरीनुमा मुद्राएँ बनाने के लिये प्रयुक्त होते थे। अगस्त 
१९६४ में आचार्य भगवान्देवजी (गुरुकुल झज्जर) ने अपने २० ब्रह्मचारिंयों को लेकर नौरंगाबाद 
के खण्डहर की २० दिन तक खुदाई कराई थी। उस समय एक टकसाल में यौधेयों के. 
सहस्रो सांचे मिले थे। उसी समय खेडे पर घूमते हुये इस दूसरी टकसाल के स्थान की . 
सामान्य खुदाई से मुझे यौधेयानां बहुधान्यके मुद्राओं के १५ सांचे मिले थे। परन्तु उस समय 
इस स्थान की विधिवत्‌ खुदाई किसी विशेष कारण से नहीं हो पाई थी, अन्यथा यहाँ भी 
बहुत साँचे मिलने की सम्भावना थी। इनमें से कुछ सांचों के चित्र हरयाणा के प्राचीन लक्षणस्थान 
नामक ग्रन्थ में चित्र संख्या ११९-१२० पर प्रकाशित किये हैं। इनका विस्तृत विवरण उन्हीं 
के उक्त ग्रन्थ में पृष्ठ ३८ पर दिया है। 

\ 
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नौरंगाबाद के खण्डहर से मिली आहत तथा इन्डोग्रीक मुद्राओ की टकसाल परस्पर 
एक दूसरे के साथ मिली है।. (देखें चित्र संख्या ४१, ४२)। इनमें केवल दो तीन 
फुट का ही अन्तर था। जबकि यौधेय टकसाल इन दोनों से लगभग दस मीटर की 
दूरी पर खण्डहर के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित थी। कुषाणों की टकसाल मुख्य. 
खण्डहर पर.न होकर उसके निकट पूर्व में अलग से स्थित एक छोटे से टीले पर 
स्थित थी। टीले की ऊँचाई कठिनता से दो तीन फुट रही. होगी। यह स्थान मुख्य 
टीले से लगभग २० मीटर पूर्व में तथा सड़क पर बनी धर्मशाला के पीछे स्थित 
था।०८ इस स्थान पर. आजकल गाँव की ओर से एक स्कूल-भवन बनवा दिया गया 
है जिससे अब इस कुषाण टकसाल के सब चिह्न समाप्त हो गये हैं। वैसे यहाँ से 
हमने एक छोटे से उत्खनन में सभी मुद्रा साँचे पहले ही निकाल लिये थे। (देखिये 
चित्र संख्या ४३) । इनसे कनिष्क तथा हुविष्क की मुद्रा-निर्माण पद्धति पर प्रभूत प्रकाश 
पड़ता है। यहाँ के खण्डहर से मिली आहत तथा इन्डोग्रीक मुद्रा टकसालें भी बहुत 
ही तथ्यपूर्ण और अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने वाली हैं। परन्तु यहाँ उन 
पर लिखना प्रासंगिक न होगा। यहाँ यह सब लिखने का हमारा प्रयोजन यह है 
कि नौरंगाबाद (नाकनगर) का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्त्व रहा है 
और यह मुद्रा-निर्माण के लिये' एक परम्परागत प्रमुख स्थल रहा है। इसीलिये यौधेयों 
ने भी इसे टकसाल के लिये चुना। रोहतक में यही .टकसाल होते हुये इतने निकट 
यहाँ भी टकसाल स्थापित करने का कोई विशेष कारण रहा होगा। कदाचित्‌ रोहतक 
यौधेय देश के बहुधान्यक भाग का और यह नाकनगर (नौरंगाबाद) उसके मरु भाग 
का केन्द्र रहा होगा। क्योंकि इस नाकनगर से थोड़ी दूर पर ही रेत के टीले (मरु) 
वाला भाग प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु इसकी पुष्टि में जब तक निश्चित प्रमाण न 
मिलें, तब तक यह सर्वथा ठीक तथ्य नहीं माना जा सकता। 

नौरंगाबाद में सबसे पहले बामला ग्राम निवासी श्री मास्टर भरतसिंह को उनसे 
पास पढने वाले गाँव के छोटे बच्चों ने ये मुद्रा-साँचे लाकर दिये। Be देखकर 
मास्टर जी की उत्सुकता जागी और वे बच्चों को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ 
से साँचे प्रास किये गये थे। उन्होंने भिवानी के कुछ पठित व्यक्तियों को ये साँचे 
दिखालाये जो उन्हीं लोगों के पास रह गये। किन्तु उनमें कोई भी नहीं जान पाया 
कि ये टुकड़े क्या हैं। कुछ समय पश्चातू सन्‌ १९६४ में मास्टर जी इन साँचों के 
कुछ टुकड़े लेकर आचार्य भावानूदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) के पास आये। 
उन्होंने इनको ठीक पहचान लिया। वे मास्टर जी को लेकर इनके प्राप्ति स्थान पर 
पहुँचे। वहाँ इनको कुछ और साँच मिले जो वर्षा के कटाव से एक छोटे नाले: 
में पडे हुये मिले। कुछ समय पश्चात्‌ हम भी वहाँ गये और पाया कि एक w 
हई काजी मिट्टी को दो तीत इंच मोटी परा क सोने त त काली मिट्टी की दो तीन इंच मोटी परत के नीचे ढेर सारे मुद्रा-साँचे और 


z सांचों 
हि पंहले लिख चुके हैं और कुषाणों के सांचों को प्रकाशित भी कर चुके 
een देखिये मसा यार, १९७०, भाग ३२, जिल्द २, Yo १६०-६१ 'पर लेख तथा 
उसी की प्लेट संख्या, ७ पर 'फोटो। ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
LDA AAI AIA IAI ल्ल a a aA 


'टकसाल में प्रयुज्यमान मिट्टी के अनेक उपकरण मिले। इसे एक संयोग कहें या 
कुछ और कि नौरंगाबाद और खोकराकोट दोनों ही टकसालें टीलों (माउन्डस्‌) की 
ऊपरी सतह पर ही मिल गई। दोनों में प्रयोग में लाये गये साँचे बडी संख्या में 
मिले। नौरंगाबाद वाले मुद्रा साँचो में तो कई ऐसे हैं जिन पर आज भी धातु लगी, 
है। ये साँचे भी रोहतक वाली टकसाल जैसे ही यौथेयानां बहुधान्यके वाली मुद्राओं 
के हैं।१० ; 


टकसाल की मुद्रा निर्माण विधि 


जहाँ तक इन टकसालों में मुद्रा निर्माण विधि का सम्बन्ध है, खोकराकोट और 
नौरंगाबाद वाली टकसालों में परस्पर पर्याप्त साम्यता है । मोटे रूप से इन .दोनों टकसांलों 
की कार्य पद्धति एक जैसी ही है । परन्तु सुनेत वाली यौधेय टकसाल की कार्य विधि 
इन दोनों से सर्वथा भिन्न: है। इसमें एक मौलिक अन्तर है। खोकराकोट (रोहीतक) 
। और नौरंगाबाद वाली टकसालों की विशेषता यह थी कि उसमें एक ही बार में 
बहुत सारे सिक्के बना लिये जाते थे। जबकि सुनेत, नालन्दा, काशी, एरण और माजरा 
गढी (रोहतक) और बुडीना कलाँ (मुजफ्फरनगर) की टकसालों में एक साँचे में 
एक वार में केवल एक ही सिक्का बन पाता था। i 
i रोहतक वाली टकसाल के .सांचे आकार में एक गोल फलक (प्लेट) के समान 
हैं। उनमें एक फलक पर. दोनों ओर आठ-आठ सिक्को की छाप हैं, जो गोलाई 
में एक ही क्रम (पंक्ति) में बनाये गये हैं। (देखिये चित्र संख्या ४४) । प्रत्येक फलक 
के मध्य भाग में एक छेद बना है। इस Seo से सम्बद्ध एक पतली -नाली फलक 
की प्रत्येक मुद्रा छाप तक गई है। इस प्रकार के अनेक फलक एक के ऊपर एक 
रक्खे जाते थे। प्रत्येक फलक के मध्यभाग में बना छिद्र नीचे से ऊपर तक मिलकर 
एक खड़े (वर्टिकल) नाली का रूप धारण कर लेता था। इस नाली के ऊपरी मुँह 
में मिट्टी के कीप'* के द्वारा घिली हुई गर्म-धातु डाल दी जाती थी। ऊपर से डाली 
गई यह धातु हर फलक के मुद्रा-छाप (साँचा) में पहुँच जाती थी। इससे धातु पर 
मुद्रा-छापों के सभी चिह्न समानरूप से उभर जाते थे। एक निश्चित अवधि तक इनको 
सुरक्षित रख दिया जाता था और सिक्के बनकर तैयार हो जाते थे। बीरबल साहनी 
ने इस विधि को रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट किया Èr: 
इस प्रकार मुद्रा तैयार होने पर फलकों को अलग अलग करके उनमें से मुद्रायें 


* देखिये चित्र संख्या ४३1 
१०९. देखिये चित्र संख्या २५। 
* देखिये चित्र संख्या ४४। 


११०.संकुचित (भीड़े) मुंह के बर्तन में तैल आदि डालने के लिए जिस प्रकार टिन अथवा प्लास्टिक 
के कीप आज प्रयोग में लाये जाते हैं, यह भी ठीक वैसी ही है, किन्तु मिट्टी की बनी 
है। ऐसे ये कीप यौधेय मुद्रा-सांचों के साथ नौरंगाबाद में मिले हैं। देखें चित्र संख्या ४६। 
१११.देखिये चित्र संख्या ४७। à 
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सप्तम अध्याय "TE SES यी 
निकाल ली जाती थीं। weal को अलग अलग करते समय प्रायः वे टूट जाते 
थे। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों टकसालों में एक फलक केवल एक ही बार प्रयोग 
किया जा सकता था। 
मुद्रा बनाते समय एक दूसरे पर रखे गये फलक हिल न पायें, एतदर्थ यौधेय. 
मुद्रा-निर्माताओ ने कुछ फलको पर साँचे बनाये तथा कुछ पर अलग से मिट्टी लगाकर 
aia के आधार पर उभार बना दिया।.यह उभार दूसरे फलक के साँचे में फँस 
कर फिट हो जाता था और इनको हिलने नहीं देता था। इनको बनाते समय साँचा 
निर्माताओं को बहुत ही सजग रहना पड़ता था। उनको यह ध्यान रखना पड़ता था 
कि एक फलक का दूसरे फलक के साथ ठीक-ठीक समायोजन हो जाये। इसके 
toa एक फलक में साँचा (हल्का सा गड्डा) और दूसरे में नुकीला, उभार बहुत 
ही सावधानी से बनाना पड़ता था।२ यदि उस समायोजन में तनिक-सी भी भूल 
हो जाये तो फलक व्यर्थ हो सकते हैं। फलको के समायोजन के fea प्रयुक्त यह 
विधि यौधेयों की खोकराकोट तथा नौरंगाबाद दोनों ही टकसालों में पाई जाती है। 
इन टकसालों में उपलब्ध साँचों के सूक्ष्म अध्ययन से यह बात उभर कर सामने 
आती है कि फलक बनाने के लिये प्रयुक्त मिट्टी विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी 
ली गई। उसको बहुत ही परिश्रम और अध्यवसाय से तैयार किया जाता था। रोहतक 
की टकसाल से प्राप्त साँचों की वैज्ञानिक परीक्षा करने पर बीरबल साहनी इस निष्कर्ष 
“पर पहुंचे हैं कि मिट्टी को साँचों के लिये तैयार करते समय जौ (यव) या गेहूँ 
के तुष (भूसा) मिला लिये गये WA तुष फलक की मजूबती के लिये मिलाये 
जाते थे जिससे वे शीघ्र टूट न सकें। इसका दूसरा छाभ यह था कि फलकों को 
पकाते समय अतिरिक्त ताप को तुष ग्रहण कर लेते थे और फलक टूटने से बच 
जाते थे। रोहतक के मुद्रा-साँचों का परिशीलन कर डॉ० बीरबल साहनी और डॉ० 
उपेन्द्र ठाकुर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि रोहतक की टकसाल भारत भर में प्राप्त 
टकसालों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और श्रेष्ठ eI किन्तु नौरंगाबाद में निकटभूत में 
मिली आहत तथा इन्डोग्रीक और यौधेय टकसालें इससे 'किसी भी पहलू में कम 
नहीं हैं। 
| दोनों टकसालो की तुलना 
तथा नौरंगाबाद से प्रास साँचों के डुकड़ों का परिशीलन करने पर दोनों 
ae बहुत सी समानतायें पाई जाती हैं। यथा-साँचों के गोल फलक उनके 
मध्य में धातु डालने हेतु गोल छिद्र, फलको के दोनों ओर सुहा साँचों का अंकन 
. आदि सब समान हैं। किन्तु नौरंगाबाद से मिलने वाले साँचों में कुछ विशेषतायें और 
ताये भी मिली हैं। जैसे इनके फलको TE र ्प्प्णणण भी मिली हैं। जैसे इनके फलको पर पन्द्रह मुद्रा-छाप बने होते थे, जबकि 


१५१२. देखिये चित्र संख्या ४५। 
११३.टी०सी०सी०ए०आई०, Jo २९ 
११४७. उंझुर-एम०एम०्आई० —पृ० ११६-१ २७० 
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रोहतक वाले फलको पर केवल आठ मुद्रा छाप बने है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
नौरंगाबाद वाली टकसाल में प्रयुक्त एक फलक पर एक बार में use सिक्के बनते 
थे और रोहतक वाली टकसालं के एक फलक में एक बार में आठ सिक्के तैयार 
होते थे। 

नौरंगाबाद वाली टकसाल की दूसरी भिन्नता यह थी कि फलक में बने प्रत्येक 
साँचे का नाली द्वारा सीधा सम्बन्ध फलक के मध्य वाली प्रमुख नाली से नहीं था, 
अपितु वह उपनाली छोटी नाली द्वारा परस्पर एक दूसरे साँचे से सम्बन्धित थे। इस 
प्रकार धातु प्रमुख नाली से सीधी प्रत्येक साँचे में न जाकर पहले केवल पाँच साँचों 
में ही जाती थी और उनसे अन्य छोटी नालियों द्वारा शेष अन्य दस साँचो में पहुँचती 
ae जबकि रोहतक वाली टकसाल के प्रत्येक साँचे का फलक की बीच वाली 
प्रमुख नाली से सीधा सम्बन्ध होता था ६ ये दोनों ही टकसालें एक ही समय (द्वितीय 
शती ई० पूर्व) की हैं। इनमें यौधेयों की यौथेयानां बहुधान्यके वाली मुद्राये बनी 
हैं। 

इस तरह नौरंगाबाद वाली टकसाल को तकनीक की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ माना 
जायेगा, क्योंकि इसमें एक बार में अधिक सिक्के बनते थे। जबकि रोहतक की टकसाल 
में एक बार में कम ढाले जांते। | 


सप्तम अध्याय समाप्त ॥७॥ 


११५. देखिये चित्र संख्या २५। ; 
११६. साहनी--टी०सी०सी०ए०आई०--प्लेट नँ० २। इस पुस्तक में चित्र संख्या ४४। 
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अष्टम अध्याय 


यौधेय देशज कला ; 

प्राचीन बहुधान्यक--यौधेय देश में समय-समय पर कला का अद्भुत विकास 
हुआ। साहित्य तथा कला समाज के दर्पण हैं। एक में कल्पना की उडान को पंख 
प्रदान कर घटनाओं का विवेचन किया जाता है तो दूसरे में कला-कृतियों में समाज 
के विभिन्नरूप परिलक्षित होते हैं। कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज को 
प्रतिबम्बित करता है। कलाकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही “सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌'' की व्याख्याकार बनकर “कला' कहलाती है। कला केवल भावों की अभिव्यक्ति 
ही. नहीं करती, अपितु आध्यात्मिक सन्देश की वाहक भी है। कालान्तर में यही कला 
इतिहास बनकर तत्कालीन समाज और उसके जीवन दर्शन को समझने का एक सशक्त 
माध्यम भी बन जाती है। आदिम जीवन समाप्त हुआ, परन्तु उस काल की कला 
आज भी अपने सम्पूर्णरूप में जीवित है। तात्कालीन संस्कृति की पहचान भी हम 
इसी कला के द्वारा करते हैं। कला के द्वार ही हम किसी देश के सांस्कृतिक- 
गौरव तथा उसके विकास और उत्थान का परिचय पाते हैं। 

“कला! संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता 
रहा है। संस्कृत साहित्य में बीस प्रकार के कला शब्दों का प्रयोग किया गया tr 
कार्य-कौशल या शिल्प के अर्थ में “कला' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भरत नाट्यशास्त्र 
में मिलता है-- न 

'न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला' (नाट्यशास्त्र-१। १२३) । 

परन्तु भरत मुनि का ज्ञान, शिल्प तथा कला से क्या आशय था, कहना कठिन 
है । भारतीय मान्यतानुसार कला सामान्यरूप से कार्य विषयक कौशल है। कदाचित्‌ 
कला की यूरोपीय दृष्टि भी यही है। “आर्ट! शब्द के मूल में 'अर' धातु है, जिसका 
अर्थ--बनाना या पैदा करना होता है। 

बहुधान्यक देश में पनपी कला भी इन अर्था में तत्कालीन सामयिक समाज का 
दर्पण प्रस्तुत करने में सर्वथा सक्षम है। हम यहाँ इसका काल क्रमानुसार विवेचन 
प्रस्तुत करेंगे । 

'हड़प्पन काल 
देश में सिन्थुघाटीकालीन अथवा हड्प्पा 'कालीन सभ्यता का विकास 
अपने Leese था। इस देश में जगह-जगह पर विद्यमान उस सभ्यता के टीले. 
इस सत्य का प्रमाण हैं। इनमें बनावाली, कुणाल, पौली, राखी गढी, मित्ताथल आदि 
विशेषउल्लेखनीयहैी O O a A उल्लेखनीय हैं।* कल याक eran 
: इत्याणा के जा n न भी प्राप्त हुये हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य के 
औशनस धनुर्वेद, रामायण, महाभारत, यशस्तिळकचम्मूकाव्य, कौटलीय अर्थशास्त्र, वैजयन्ती कोष, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
- ON RAL A AL AL AL AL AL AL AL AP AAP AL aa A 


बनावाली--बनावाली नगर नदी के तट पर स्थित था। इसका वर्तमान टीला 
यद्यपि आकार में तो बहुत अधिक बडा नहीं है, परन्तु यहाँ से मिली हड़प्पन मोहरों 
तथा अन्य विभिन्न सामग्री के परीक्षण से यह सर्वथा सिद्ध हो जाता है कि यहाँ 
सभ्यता का भरपूर विकास हुआ था और कला के माध्यम से उसकी सफल अभिव्यक्ति 
'भी कलाकारों ने की थी। वहाँ को खुदाई में प्रास सामग्री हरियाणा सरकार के पुरातत्त्व 
एवं संग्रहालय विभाग पंचकूला में देखी जा सकती है। यहाँ से प्रास एक मोहर 
तथा एक सुन्दर पात्र का चित्र यहाँ दिया जा रहा है। (देखिये चित्र संख्या ४९) | 

कुणाल--कुणाल ग्राम अगरोहा और फतेहाबाद के बीच स्थित है। यहाँ भी. 
हरियाणा पुरातत्त्व विभाग की ओर से आंशिक खुदाई कराई गई है। वहां उत्खनन 
से प्रास सामग्री के आधार पर निश्चितरूप से यह मत व्यक्त किया जा सकता है 
कि यहाँ पर पूर्व हड्प्पा काल में सभ्यता खूब फली YA थी और कला का विकास 


शब्दकल्पद्दुमकोष आदि ग्रन्थों में weal के नाम, लक्षण, प्रयोग आदि का वर्णन मिलता है। 

इन नामों में क्षुरप्र, कुन्त, केतकीपत्र, कर्तरी, कूट, शूल, कटक, प्रास, मुद्गर, गदा, मूसल, 

शक्ति, भिन्दिपाल, तोमर, हेति, धनुषबाण, चक्र, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, असि, परशु, पाश, आग्नेयास्त्र, 
वारुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि विविध शस्त्रास्त्र प्रमुख हैं। इनमें अनेकों के लक्षण 
और आकृति आदि भी लिखे हुये Ei यथा-- 

१. AETR: क्षुरप्रः स्यात्‌-वैजयन्ती कोष. 
जिसका मध्यभाग उन्नत हो, वह क्षुरप्र (खुरपा सदुश) शस्त्र होता है। इस प्रकार के 
शस्त्र सिन्धु सभ्यताकालीन खण्डहरों से मिलते हैं। इन्हें आधुनिक शोधकर्ता कुल्हाड़ी 
(AXE) कहते YI 

२. आऔशनसधनुर्वेद के अनुसार केतकी (hast) के पत्ते सदृश आकृति वाला शस्त्र कुन्त 
कहलाता है। यशस्तिलकचम्पू में भी लिखा है-- 
कुन्तैः केतकपत्रपन्द्रतिधरैः ॥ इसे आजकल के पुरातत्त्वविद्‌ हारपून (Harphoon) कहते हैं | 

३. अयः शलाका कूटः स्यात्‌-वैजयन्तीकोष ३.७.१८४॥ 
नीचे से मोटा और ऊपर से कुछ पतला (नुकीला नहीं) धातु से बना शलाका सदृश 
शस्त्र कूट कहलाता है। इसे आजकल के पुराविद्‌ छेनी (Chisal) कहते हैं। 

४. शूल की आकृति खजूर, बांस और कनेर के पत्ते जैसी होती है। इसकी लम्बाई १६, 
१४ और १२ अंगुल होती थी। इसी क्रम से इन्हे उत्तम, मध्यम और अधम शूल कहा 
जाता था। रामायण (युद्धकाण्ड सर्ग १००, श्लोक ४) में लिखा है-- 
मुद्गराः कूटपाशाश्च दीप्ताश्चाशनयस्तथा। 
अर्जुन के धनुष से फैंके जाने वाले अस्त्रो के लिये महाभारत में लिखा है-- 
तस्माच्चापाद्‌ विनिपेतुः कूटभास्वस्मुदगरा: ॥ 
रामायण के अनुसार रावण ने जब मयासुर द्वारा निर्मित रुद्रास्त्र राम पर छोड़ा तो उसमें 
से कूट, पाश, मुद्गर आदि शस्त्र viet हुए निकले। 
इन शस्त्रस्त्रों के कुछ चित्र आगे इसी पुस्तक में चित्र संख्या ११५ से ११९ तक दिए 

हः हैं। प्राचीन शास्त्रास्त्रों के आधार पर पृथक्‌ से एक विस्तृत ग्रन्थ रचना हो सकती 

I 

इसी प्रकार के चार सौ से अधिक ताम्र के शस्त्रास्त्र पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर' 

में विद्यमान हैं। --विरजानन्द दैवकरणि 
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अष्ट्रम अध्याय १७७ 


RP SD OR 
भी यहाँ उत्कृष्ट स्थिति में था। यहाँ प्रास चाँदी का मुकुट अपने आप में उस काळ 
की बेजोड़ कला का एक अद्भुत नमूना है। कुणाल में wa सामग्री एक अलग 
पुस्तक का विषय है। यहाँ इस पर बहुत विस्तार में जाना हमारा अभीष्ट नहीं है। 

मित्ताथल--मित्ताथल भिवानी के निकट है। यहाँ भी चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर सूरजभान के नेतृत्त्व में उत्खनन कार्य हो चुका है और उस पर उनकी 
एक रिपोर्ट भी छपी है। परन्तु मित्ताथल का यदि विस्तृत उत्खनन किया जाये तो 
यहाँ से भी बहुत महत्त्वपूर्ण और चौंकाने वाली कलात्मक तथा सरगर्भित सामग्री 
मिल सकती है। i i 

राखी गढी--हरयाणा प्रान्त में पाये जाने वाले हड़प्पन टीलों अर्थात्‌ उजड़े हुये 
नगरों में राखी गढी (हिसार) का महत्त्व सर्वोपरि है। राखी गढी का यह टीला 
हिसार. जनपद की हाँसी तहसील (उप मण्डल) के अन्तर्गत दिल्ली के उत्तर पश्चिम 
में लगभग १५० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कदाचित्‌ 
मोहन-जो-दाडो, हड्प्पा, लोथल, कालीबंगा और रोपड़ आदि सभी नगरों से बडा 
था। यह दृषदवती नदी के किनारे तीन किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ था। आज © 
से पैंतीस वर्ष पूर्व यह टीला-थेह (Mound) पूरा का पूरा खुले आकाश के नीचे 
विस्तार पाये पुरातत्त्वज्ञों के आगमन की प्रतीक्षा में मानो we फैलाये खड़ा अपने 
उदर से हड्प्पन सभ्यता के अनमोल रत्न उन्हें भेंट देने को प्रतीक्षा में था। परन्तु 
आज उस AS के पचानवें प्रतिशत भाग पर गाव वालों ने बस्ती बसाकर उसे आच्छादित 
- कर डाला है। जो शेष बचा है उसको भूमिहीनों में आँवटित कर उसके अस्तित्व 
को समास करने का उपक्रम कर दिया है। तथापि इससे पूर्व समय-समय पर पाई 
जाने वाली पुरातत्त्वीय सामग्री से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि टीलों में दबा 
पड़ा यह नगर कभी नगर योजना का एक अनुपम उदाहरण था। यह अन्य बड़े 
नगरों की ही भाँति आवासीय और कार्याळ्यीयं दो भागों में विभक्त था। यहाँ पर 
वर्तमान में चल रहे उत्खनन से पाँच टीले होने की सूचना मिली है! दोनों या पाँचों 
भाग महरी परिखा और परकोटे-चारदीवारी से सुरक्षित थे और शवाधान के लिये 
यहाँ अलग से एक जगह सुनिश्चित थी। 

यहाँ से प्राप्त सामग्री के सूक्ष्म अध्ययन के उपरान्त हम इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि इस टीले में पूर्व हड़प्पन, हड़प्पन और उत्तर हड्प्पन तीनों कालों को सामग्री 
अलग-अलग स्तरों पर उपलब्ध हुई है। तीनों कालों में सभ्यता और कला का विकास 
एक ही नगर में हुआ मिलना बड़ा दुर्लभ है। परन्तु राखी गढी की यह एक बड़ी 
विशेषता है। 

राखी गढ़ी से मिलने वाली वस्तुओं में मानवमृन्मूर्ति (अतिदुर्लभ), मिट्टी के बैल, 
कुत्ता आदि पशु आकृतियाँ, चित्रित मृदभाण्ड, आकर्षक स्टैण्ड पर तश्तरी (Dis on 
stand), छिद्र युक्त सुन्दर जार, चार्टर WS और स्वर्ण मणके आदि यहाँ की कलापूर्ण 
सभ्यता के चरमोत्कर्ष की कहानी कह रहे =) यहाँ से प्रास मिट्टी के छोटे पात्र चाक 
पर बनाये गये थे। कुम्भकार ने परिश्रम पूर्वक मथी गई मिट्टी से बहुत ही पतले आधार 
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१७८ प्राचीन भारत में यौथेय गणराज्य 
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और भार A हल्के बर्तन बनाकर कुम्भकला का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

यहाँ से मिलने वाले बड़े घड़ों पर सैन्धव कालीन चित्रकारी भी बहुत आकर्षक 
होती है। घडाँ पर पीपल और शमी (जाँटी) वृक्ष की आकृतियौँ भी बनी मिली 
हैं। ये दोनों वृक्ष पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। 

राखी गढी से प्रास होने वाली स्टेटाईटस की मोहरें भी विशेष उल्लेखनीय है। 
मोहरों का आकार और बनावट तथा उन पर खुदी पशु और मानवाकृतियाँ एवं सिन्धुलिपि 
के लेख सभ्यता की अतीव परिपक्व अवस्था' के सूचक है। यहाँ से मिली एक मोहर 
जिस पर तीन सिंह (शेर) बनाये गये हैं विशेष उल्लेखनीय है। ये तीनों शेर एक: 


` दूसरे को क्रास करते हुये गुँथे हुये दिखलाये गये हैं। इस मोहर पर एक लेख है 


और अधोभाग में एक मानवाकृति तथा एक अन्य कोई आकृति या अक्षर बनाया 
गया है। मोहर की पूरी बनावट बहुत ही सुन्दर और आकर्षक है, देखिये चित्र सं० ५। 
लगभग इसी तरह की एक मोहर मोहेन-जो-दड़ो से भी मिली थी जो कई 
जगह प्रकाशित भी हुई हैं, परन्तु राखी गढी वाली मोहर कला की दृष्टि से उस 
मोहर से अधिक आकर्षक प्रतीत होती है। राखी गढी से प्रास मोहरों में एक श्रृड्री 
बलीवर्द (बैल) वाली मोहर भी बहुत चित्ताकर्षक हे । देखिये चित्र do ५। 
यहाँ से हाथी, गेंडा आदि की आकृतियों वाली मोहरें भी उपलब्ध हुई हैं लेकिन 
हम उनके चित्र उपलब्ध नहीं कर पाये। एक मोहर यहाँ से ऐसी भी मिली थी 
जिस पर एक व्यक्ति को सिंह के साथ युद्ध करते दिखलाया गया था। सिंह अपने 
पिछले पैरों पर खड़ा होकर अगले पैरों से उस व्यक्ति पर झपट रहा है और वह 
व्यक्ति अपना बचाव करता हुआ शेर पर प्रहार करता दिखलाया गया है। यह मोहर 
मिट्टी की है जबकि पहले वर्णित दोनों स्टेटाईटस की हैं और उनमें पीछे की ओर. 
डोर या धागा डालकर गले में पहनने के लिये कुन्दे में एक छिद्र बनाया गया है। 
' राखी गढी से प्राप्त कुछ मृत्पात्रों के चित्र भी हम यहाँ दे रहे हैं जिससे एक 
मोटा सा अनुमान उनके विषय में लगाया जा सके (देखिये चित्र Wo ५)। 
मौर्य्य तथा शुद्ध काल 


बहुधान्यक देश में मौर्य्य तथा शुद्ध कालों की कलाकृतियाँ भी उपलब्ध हुई 
हैं। उत्खनन के अभाव में मौर्य्य कला के नमूने अधिक संख्या में नहीं मिले हैं। 
परन्तु शुङ्ग कला की कलाकृतियाँ विशेषकर मून्मूर्त्तियाँ प्रचुरमात्रा में पाई जाती हैं। 
इस काल से सम्बन्धित जितने भी टीले इस प्रान्त में हैं उनमें कहीँ भी विधिवत्‌ 
उत्खनन कार्य नहीं हुआ है। केवल नाममात्र के लिये एक छोटा-सा उत्खनन सन्‌ 
१९६५ में सुघ (यमुनानगर) में अवश्य हुआ था। वह भी विश्वविद्यालय के छात्रों 
की शिक्षा अनिवार्यता की पूर्ति हेतु ही किया गया था। दो. वर्ष पूर्वं भी हरयाणा 
सरकार की ओर से एक उत्खनन कराया गया था। स्वाभाविक है कि इनसे बृहद्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो 'सकी। ; | 

मौर्ययपूर्व कालीन मातृदेवी की शीशा (लेड) निर्मित लघु-आधार की मूर्त्तियाँ 
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अष्टम अध्याय १७९ 


LLP LPAI AIP API a a a a a 
सुघ से यदा कदा मिलती रही हैं। उनमें से एक का चित्र हम dem ५३ पर दे 
रहे हैं। इस प्रकार की मूर्त्तियाँ इलाहाबाद के निकट कौशार्म्बी से भी मिली हुई पहले 
प्रकाशित हुई हैं। इसी प्रकार अहिच्छत्रा से भी ऐसी कलाकृतियाँ मिली हैं ये बहुत 
ही दुर्लभ कलाकृतियाँ है। 

सुघ से ही उपलब्ध होने वाली एक अन्य अत्यन्त दुर्लभ प्रस्तरीय कलाकृति 
का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। यह गोलाकार में हल्के लाल नरम पत्थर (Lime 
stone) पर बनी है। इसके बीच के छिद्र के अन्दर कलाकार ने चार मातृदेवियाँ 
और उनके अगल बगल चार वृक्षाकृति बनाने में जो कौशल दिखाया है वह कला- 
दक्षता का अप्रतिम उदाहरण है। सुघ से आज तक इस तरह का पूरा नमूना केवल 
"यही एक प्रकाश में आया है। इस तरह की कलाकृतियाँ पहले कौशाम्बी से भी 
मिली हैं जिनको माईकेल पोस्टल ने अपनी “पुस्तक Ear ornaments of Ancient 
India” केः पृष्ठ १३३-४० और पृष्ठ १८८ पर उद्धृत किया है। इसमें उकेरी गई 
m की मूर्त्तियाँ यद्यपि बहुत छोटी हैं, परन्तु इस पर भी उनमें कलाकार ने 
कर्णकुण्डल, सुन्दर केश विन्यास, हाथों में बहुत सारे कंगन करधनी पर कई लड़ियों 
वाली मेखला, अंगवस्त्र और पैरों में घने अलंकरण स्पष्ट उकेरने में अद्भुत कौशल 
का परिचय दिया है देखिये चित्र सं० ५४। 

भूना--भूना (हिसार) का थेह एक ऐसा टीला है जिसकी ऊपरी ae पर ही 
मौर्य्यकालीन सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इस टीले की ऊँचाई और विस्तार को 
देखते हुये कहा जा सकता' है कि यहाँ यदि खुदाई कराई जाये तो इसकी निचली 
सतहों में पूर्व मौर्य्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिल सकेंगे और तत्कालीन कला 
पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा।* इसी तरह सुघ (यमुनानगर) और मुगलपुरा (जीन्द) 
में भी विस्तृत खुदाई हो तो वहाँ भी नीचे वाले स्तरों पर मौर्य्य और मौर्य्य पूर्वः 
के कला नमूने उपलब्ध हो सकते हैं। अमीन (कुरुक्षेत्र का खण्डहर भी इसी श्रेणी 
X आता है। यहाँ से प्रात और अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में प्रदर्शित दो प्रस्तर 
स्तम्भो पर उत्कीर्ण यक्ष और स्त्री-पुरुष युगल प्रतिमायें उस काल की कला का 
अंप्रतिम उदाहरण हैं।** (देखिये चित्र संख्या ५५, ५६) । सागवान, अगरोहा (हिसार) 
और खोकराकोट (रोहतक) से भी शुंगकालीन म॒न्मूर्त्तियाँ मिली हैं । परन्तु ये संख्या 
* भूना में एक वार मिट्टी से बने और अभिलिखित सैंकड़ों सरावे"शकोरे (पात्र) मिले oR आभालिखित सॅकडो सरावे-शकोरे (पात्र) मिले थे। 


we दिये। उनमें से एक पूरा पात्र हमें देखने को मिला। उस पर कुषाणकालीन 

से इस प्रकार लेख लिखा है--नायकस्य सुवर्णकारस्य वसुकपुत्रस्य मलक आयासितं 

सु....धायगुतरेण......अतिपद्‌..... | प्रतीत होता है किसी स्वर्णकार ने ये पात्र उत्सव [शेष पर 
आये. wami, ee A E e aerate 

ae दौनों प्रस्तर मूर्तियों के ऊपरी भाग पर शुंगकालीन ब्राह्मीलिपि a | एक 

मूर्ति छेख पूरा है, दूसरी का पर्यास घिस गया है। एक पर लिखा है--भिखुनाकपतिस 

Ee १ अर्थात्‌ भिक्षु नाकपति ईश्वरमित्र की माता की ओर से दान। दूसरी मूर्ति 


es लिखा है--पनतस...........दतिये दानं सडाव्कडनं ( सदाकदानं ) टूटने के कारण लेख at 
संगति नहीं लग पाती। . ; 
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१८० प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
Dn a an ७ 


देश के अन्य भागों की तरह der बडी यक्ष प्रतिमायें अधिक संख्या में नहीं 
मिली हैं; परन्तु मिट्टी की छोटी यक्ष प्रतिमायें यत्र तत्र मिलती रहती हैं। शुंगकालीन 
दो प्रस्तर स्तम्भ भादस (गुडगाँव) और हथीन (फरीदाबाद) से भी मिले हैं जो 
अब हरियाणा के क्षेत्रीय पुरातत्त्व विभाग हिसार में स्थित हैं। हथीन से मिले स्तम्भ 
पर मायादेवी (महात्मा बुद्ध की माता) को आये स्वप्न का दृश्य अंकित किया गया. 
है। (देखिये चित्र संख्या ५७) । भूना से पहले एक यक्षी प्रतिमा भी प्रकाश में आई 
तलाई जाती है परन्तु उस पर निश्चयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

सुघ--शुंग काल का सर्वाधिक विस्तृत और कला की दृष्टि से सम्पन्न टीला 
सुघ (प्राचीन Bet) है। यहाँ से शुंगकालीन मृन्मूर्तियाँ (7९7३००४४३७) बड़ी मात्रा 
में मिलती हैं। कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से ये मृन्मूर््तियाँ बहुत ही लयात्मक, लावण्यमयी 
और घनगात्रता वाली देहयष्टि लिये अत्यधिक अलंकृत मिलती हैं। इनकी उपमा या 
बराबरी ताम्रलुक और चन्द्रकेतुगढ (बंगाल) से मिलने वाली मूर्त्तियों से की जा सकती 
है। मथुरा, अहिच्छत्रा और कौशाम्बी से. मिलने वाली मृन्मूर्त्तियों से तुलना में ये अधिक. 
श्रेष्ठ और उत्कृष्ट ठहरती हैं। (देखिये चित्र do uc) 

इनमें एक yN ऐसी है जिसमें नव यौवना ल्यात्मकता के साथ खड़ी अपना 
दायाँ पैर चबूतरे के ऊपर और बायाँ पैर स्टूल ate किसी वस्तु पर we गर्व 
पूर्ण मुद्रा में खड़ी दिखाई गई है। इसका दायाँ हाथ किसी वस्तु को पकड़े आजानु 
wenn दिखलाया गया है तो बाँया हाथ घुमावदार बनाकर अपनी बाई जँघा पर 
रखा दिखलाया गया है। इस तरह एक विशेष प्रकार की भावात्मक मुद्रा इस स्त्री 
आकृति में बन गई है, जो बहुत गर्वीले और भव्यदर्शना है। इसके हाथों A भारी 
कंगन, मनकों की तीन लड़ों वाली मेखला, नाभि तक wend भव्य कण्ठाभरण, 
दोनों कानों में अलग-अलग तरह के दो कर्ण कुण्डल और मस्तक पर हीरे जवाहरातः ' 
की शिरोवेष्टनी विराजमान है। इस नव यौवना का केशविन्यास अपने आप में कलाकार 
की कल्पना का अप्रतिम साकाररूप है। केशों को गेहूँ की बाल की आकृति में 
गूँथ कर लड़ियां बनाई गई हैं और उनको शिर के दोनों ओर कानों के पीछे विस्तार 
में फैलाया गया है। इस तरह बालों का जूड़ा ऐसे बनाया गया है कि वे. युवती 
के शारीरिक अनुपात से अधिक फैलकर उसके सौन्दर्य को चार चाँद लगा रहे हैं। 
दोनों ओर झुकते हुये बालों के बीच में शिर के मध्य भी एक अलंकरण केशों 
में सजाया गया है। साथ ही शिर के दाई ओर केशवल्लरी में शस्त्राकृति वाली केश 
सूत्रिका (हेयर पिन्‌) लगाई गई है जो अत्यधिक सुन्दर और अलंकृत है। नव यौवना 
के शरीर पर बहुत ही बारीक वस्त्र भी पहनाया गया है। जिसके अन्दर से झाँकती 
हुई उसकी "सुकोमल सुडौल और गदराई देहयष्टि दिखलाई पड़ती है। 

इस प्रकार की सौम्यदर्शना युवति का वर्णन कविकुलगुरुकालिदास ने मेघदूत में 
इस रूप में किया है- - ' 

तन्वी श्यामा शिखरीदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी, 
मध्ये क्षामा चक्ितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः। 
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श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याह्युनतिविषये सृष्टिराद्येव ` धातु: ॥ २२ ॥ 
अर्थात्‌ पर्वत श्रेणियों की भाँति समदाँतों वाली, पके हुए बिम्बफल के समानत्र 
गुलाबी ओष्ठवाली, मुष्टिग्राह्मकटिप्रदेशबती, चकित हरिणी के तुल्य चंचल नेत्रों वाली, 
गहरी नाभि से युक्त, नितम्बों के भार से मन्दगामिनी, स्तनों के भार से किञ्चित्‌ 
आगे की ओर झुकी हुई श्यामा युवति ब्रह्मा की एक आदर्श रचना है। इस मून्मूर्त्ति 
में उपर्युक्त श्लोक में वर्णित सारे लक्षण अक्षरशः घटते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक 
से जान पड़ते हैं। देखिये चित्र संख्या ५९। 
ऊपर वर्णित ये दोनों ही कलाकृतियाँ लगभग ८४ इंच आकार at हैं और 
sa में (Moulded) ढालकर बनाई गई हैं। दोनों पर ही उस समय लाल पॉलिश 
की गई थी जो पहली में कुछ हलकी पड़ गई है, किन्तु दूसरी में आज भी पॉलिश 
की पूरी चमक विद्यमान है। 
„` इसी श्रेणी की दूसरी मून्मूर्त् में एक नृत्यांगना को दिखाया गया है। इसमें भी 
O दोनों-पैरों में सुन्दर पाजेब और पैर की अंगुलियों में बिच्छुये हैं। दायाँ पैर भूमि 
पर्‌रऔर बायाँ पैर ऊपर उठाकर दायें पैर पर टिकाये हुए तथा दोनों हाथ सामने 
खोले हुये दिखलाये गये हैं। मेखला अलग तरह के आभूषणों या मनको वाली है। 
“इसके कर्णकुण्डल भी अधिक अलंकृत हैं। मस्तक के ऊपर वाले बालों में बहुत 
^> सारे पुष्प लगाये हैं। कपड़े पारदर्शी होते हुये भी लटकदार हैं। देखें चित्र do ६५। 
» ॐ इसी तरह की एक दूसरी मून्मूर्ति भी मिली है। यह आकार में छोटी है। इसमें 
3°. "युवती का बायाँ हाथ कमर पर है। दायें हाथ में शरीफा लिये हुये है। दोनों कानों 
`. में दो अलग-अलग तरह के कर्णकुण्डल हैं। केश विन्यास भी भारी है। युवती का 
शरीर सौष्ठव देखते ही बनता है। देखिये चित्र संख्या ६१। 
इसी श्रेणी की मून्मूर्त्तियों में एक अन्य है किसी कुलीन एवं अभिजात्य स्त्री 
की मूर्त्ति! यह आकार में अन्यों से थोड़ी बड़ी १० इंच लम्बी है। यह सम्मुख 
सीधी .खड़ी अंकित की गई है। इसके आभारण व चस्त्रादि लगभग औरों जैसे ही 
हैं, किन्तु इसके हाथों के आभूषण अधिक भारी और प्रभावशाली हैं। शरीर की बनावट 
से स्त्री की आयु मध्यमवयस्‌ की झलकती है। नितम्ब और कटि का अधिक फैलाव 
इसके सूचक हैं। इसके बाँये हाथ के नीचे एक सेवक खड़ा है जो अपने कन्थे 
पर लडू' या खाद्य सामग्री का पात्र लिये हुये हैं।* इसकी यही विशेषता इसको अन्यों 
से अलग दिखलाती है। देखिये चित्र Ho ६२। 


बौने सेवक की एक बहुत सुन्दर स्वतन्त्र मृन्मूर्ति गुरुकुल ——— उ का एक बहत सुन्दर स्वतन्त्र मृन्मूर्सि गुरुकुल झज्जर के 
इली अ oe कलाकृति अन्य चार 'कलाकृतियों के साथ रूस में हुये भारत ae! 
में प्रदर्शित की गई थी। सुघ से ऐसी अनेक मृन्मूर्त्तियाँ मिलती हैं। उक्त कलाकृति का चित्र 
सं० १०० पर देखिये। इसमें सेवक ने अपने बायें कन्थे पर एक भोजन पात्र रक्खा हुआ 
है 'उसमें रोटियाँ, सब्जी की 'कटोरियाँ, फल तथां सुराही (लिटाई हुई) दिखाई गई है। सेवक 
है उस हाथ में एक सुन्दर गोल पंखा दिखांया गया है जो भोजन पर बैठने खाली मक्खी 
आदि जीवों को हटाने तथा हवा करने के काम आता था। 
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यहाँ हमें एक अन्य कलाकृति का उल्लेख करना भी अभीष्ट है। यह भी मिट्टी 
की है। इसमें माँ अपने बच्चे को गोद में उठाये अंकित है। यद्यपि यह मूर्त्ति नीचे 
से खण्डित हो गई है तथापि sad बच्चे के शिर पर बन्धी पगडी स्पष्ट देखी जा 
सकती है। माँ के बायें हाथ में छोटे घडे नुमा एक पात्र है, जो सम्भवतः बच्चे 
“लिये -दुग्धपात्र रहा होगा। देखिये चित्र संख्या ६३। 

शुंग काल में मानव जीवन से सम्बद्ध विभिन्न प्रवृत्तियों का अंकन मिट्टी में 
किया जाता था। हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता आदि पशुओं तथा अनेक पक्षियों का अंकन 
भी सुघ में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। परन्तु स्त्री, पुरुष और बच्चों की मूर्त्तियाँ अधिक 
संख्या में पाई जाती है। वानर (बन्दर) की भी विभिन्न मुद्राओं की कलाकृतियाँ यहाँ 
पर्याप्त संख्या में. मिलती हैं। इस तरह की एक मृन्मूर्ति का चित्र हमने चित्र सं० 
६४ पर दिया है। 
सुघ से प्रा एक बैलगाड़ी का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। यहां से इस प्रकार 

की कलाकृति अब तक एक ही प्रकाश में आई है। इसकी विशेषता यह है कि 

बनावट में इस गाड़ी का आकार प्रकार लगभग ठीक वैसा ही है जैसी कि आधुनिक 
बैलगाडियाँ होती हैं। इसके मध्यभाग में नीचे की ओर आर पार एक छेद है जिसमें 
धुरा डालकर उसमें गाड़ी के दो पहिये लगाये जाते थे। पहिये इसके साथ नहीं मिले 
हैं किन्तु पृथक्‌ मिले हैं। इसमें कई स्त्री-पुरुष बैठे दिखलाये हैं जिनके आस-पास 
खाद्य-सामग्री के पात्र रखे हैं। ये सभी बड़े ही अनौपचारिक ढंग से इसमें बैठे हैं। 
कई तो पैर फैला कर आराम की मुद्रा में हैं। इसको कई विद्वान्‌ पिकनिक पार्टी 
का भी नाम देते हैं। परन्तु देहातों में तो इस तरह गाड़ियों में बैठकर खेत खलिहान . 
में जाना दैनन्दिन जीवन की सामान्य कार्यप्रणाली का अंग रहा है।* देखिये चित्र ' 
Wo ६५। : 


'तख्ती व्ठिखता बच्या 


सुध से प्राप्त कलाकृतियों में यह मून्मूर्त्तिं अत्यधिक निराली और महत्त्वपूर्ण है । 
इस विषयक कलाकृतियाँ कदाचित्‌ पहली बार ही मिली हैं, और वह भी मौर्य्य 
शुंगकालीन।** यहाँ से मिली अनेक आकार की तख्ती-लिखते-बच्चे की कलाकृतियाँ 
लगभग दो दर्जन हैं जिनमें से बीस अधूरी मूर्त्तियाँ हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय 
गुरुकुल झज्जर में तथा एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। तथा चार 
` अन्य-अन्य लोगों के संग्रह में हैं। यहाँ प्रदर्शित मूर्ति का मुख आदि ऊपरी भाग 


* इस प्रकार की गाड़ियां कौशाम्बी में प्रायः मिलती रहती हैं। उनमें अनेक स्त्री-पुरुष भोजन : 
सामग्री, केले आदि फल तथा कुम्भ सहित बैठे, गाते बजाते प्रदर्शित किये होते हैं। ऐसी 
aa वाली अनेक मृन्मूर्त्तियाँ गुरुकुल झज्जर तथा इलाहाबाद, संग्रहाल्यों में देखी जा सकती 

. [| 

** एटा के पास कटिंघरा से भी लगभग बीस वर्ष पूर्व तख्ती लिखते बच्चे की ऐसी मूर्त्तिं मिली 
थी, वह दिल्ली के एक व्यापारी के पास 8 a 
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टूटा हुआ है जबकि झज्जरस्थ मृन्मूर्त्तियों में दो पूरी तथा शेष आधी-अधूरी हैं। 

इन मृन्मूर्तियों का साँगोपाँग अध्ययन करने पर कई बहुत ही सारगर्भित एवं 
महत्त्वपूर्ण बातें सामने आती हैं । अध्ययन की सुविधा के लिये हम इनको तीन श्रेणियों 
में विभक्त कर सकते हैं-- 

१--जिन पर तख्ती के ऊपर मौर्य्यकालीन ब्राह्मीलिपि में केवल स्वर लिखे FI 

२--जिन पर स्वर और व्यञ्जन दोनों लिखे हैं। 

३--जिन पर स्वर व्यञ्जन कटमाँ अर्थात्‌ मण्डूकप्लुति न्याय से बीच में छोड़- 
छोड़कर लिखे FI oe 

इन मून्मूर्त्ियों की पहली बडी विशेषता यह है कि इनमें बालक को लिखते- 
पढ़ते दिखाया गया है। इनसे तत्कालीन समाज की शिक्षा के प्रति जागरूकता सिद्ध 
होती है। | 

प्रथम प्रकार की इन कलाकृतियों में कलाकार A दूसरी बडी विशेषता अंकित 
की है वह है बच्चे की आयु सीमा को ध्यान में रखते हुये पूरी कलाकृति का अंकन 
करना। जिन तखितयों पर स्वर स्मरण करता हुआ बालक दिखाया गया है उसमें 
उसका बालकपन स्पष्ट झलकता है और वह अपने बायें पैर पर तख्ती को लिटाये 
उसके ऊपर लिखे स्वरों पर अंगुली टिका कर उन्हें याद करता जान पड़ता है। उसके 
आस पास हाथी आदि के खिलौने we दिखाये गये हैं जो उसके बालसुलभ मन 
को बहलाने के लिये वहाँ रख छोड़े होंगे। बच्चे के शरीर पर आभूषण आदि भी 
अधिक नहीं हैं और वह निर्वस्त्र है, जैसा कि उस अवस्था में अधिकांश होता है। 
दूसरी मून्मूर्ततियों की तरह इस पर मसीपात्र-(दवात--1n(-०) नहीं बनाया गया 
है जिससे स्पष्ट है कि बच्चा दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिख कर दिये गये स्वरों को 
केवल याद कर रहा है। अभी अधिक छोटा होने से उसकी स्वयं WA की क्षमता. 
नहीं बन पाई है। 

दूसरे प्रकार की मून्मूर्त्तिं में काष्ठपट्टिका (तख्ती) पर स्वर-व्यञ्जन लिख रहे 
बच्चे की वयः को ध्यान में रख कर कलाकार ने उसका अंकन भी इसी तरह किया 
है। यहाँ बच्चे के शिर पर पगड़ी है, कानों में कुण्डल भी हैं और घुटने के पास 
दवात रख दी गयी है और बच्चे ने तख्ती को पैर के साथ सटा कर खडा करना 
भी सीख लिया है। तख्ती का आश्रय बना. पैर उन्नतावस्था में हैं, जबकि पहले वाले 
बच्चे का पैर पूरा का .पूरा जमीन पर पसरा हुआ दिखलाया गया था। इस मृन्मयीमूर्ति 
में बच्चे की बढती हुई आयु के अनुरूप'ही हल्का सा परिवर्तन दिखलाया गया है। 
इस मृन्मूर्त्तियों में बालक के हाथ में लेखनी पकड़ाई हुई है और वह दवात से लेखनी 
डुबोकर अक्षर लिखने का अभ्यास कर रहा दिखाया गया है। 

` तीसरे प्रकार की मूर्ति में बैठे अंकित “बच्चे को अधिक सहज और चुस्त दिखलाया 

गया है। इसमें बैठने की मुद्रा भी बदल TE है। कहना चाहिये--उसमें थोड़ा और 
परिष्कार आ गया है और बच्चा तख्ती को अधिक सुगमता से पक़ड़े दिखलाया गया. 
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है।* इसमें खिलौनों का स्थान शरीफा आदि फलों ने ले लिया है। यह सब कलाकार 
की बारीक दृष्टि और उसकी कोमल अंगुलियों के अद्भुत स्पर्श का ही कमाल है 
जो उसने एक ही प्रकार की कलाकृतियों में भी इतना अर्थपूर्ण भेद दर्शाने की क्षमता 
का परिचय दिया है। इसमें कलाकार की महान्‌ दक्षता और उसके हृदयगत भावों 
की सूक्ष्म अभिव्यक्ति का जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। 

इस श्रेणी की इन छोटी-छोटी मृन्मूर्तियों के अध्ययन से एक सुखद आश्चर्य 
यह भी प्रकाश में आता है कि आज से लगभग दो ढाई हजार वर्ष पहले भी ठीक 
उसी प्रकार at काष्ठपट्टिका (तख्ती) छोटे बच्चों को लिखने के लिये दी जाती थी, 
जैसी कि वर्तमान में है। उसमें और आज की तख्ती. में रत्तीभर भी कोई अन्तर 
नहीं है। वही आकार प्रकार और वही पकड़ने के लिये तख्ती का हत्था। यह हत्था' 
(मूठच्टुन्डकना) भी ठीक वही है जैसा आजकल की तखितयों में होता है। उसमें 
छेद भी उसी तरह हत्थे के बीच में है जिससे उसमें रस्सी डालकर ठीक से पकड़ा 
जा सके, दीवार पर लटकाया जा सके अथवा पकड़कर ले. जाने में सुविधा होवे। 
ये सब कलाकृतियाँ भी सांचों के द्वारा बनाई गई हैं। ये अनेक आकार की होते 
हुये भी कला की गहराइयों को समाहित करने में अप्रतिम हैं। देखिये चित्र सं० 
६६, ६७, ६८, ६९। 

अन्य कलाकृतियाँ 

शुंगकालीन मृन्मूर्त्तियाँ यौधेय देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। यहाँ सब 
का ब्यौरा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। सुघ इस काल में कला का सबसे बड़ा 
केन्द्र था। यहाँ से मिली मून्मूर्त्तियों में से कुछ विशिष्ट का उल्लेख करना आवश्यक 
है। यहाँ से प्राप्त स्त्री-पुरुष की आकृतियो से अंकित एक Wat बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। इसका आकार २५२ इंच है। यह पतले मृत्फलक पर बनाई गई है। दो स्तम्भो 
के बीच में स्त्री और पुरुष भावपूर्ण मुद्रा में छत के नीचे खड़े दिखलाये गये Er 
स्त्री-पुरुष दोनों ने कर्णकुण्डल वच हलके आभूषण पहन रखे हैं। दोनों प्रसन्न मुद्रा 
में हैं। स्त्री अपना बायाँ हाथ पुरुष की कटि पर रखे हैं और दायाँ अपनी कमर 
` पर रखे हुये है। पुरुष अपना दायाँ हाथ अर्धोत्तोलित अवस्था में उठाये तर्जनी और 
मध्यमा अंगुलियों से स्त्री को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा प्रतीत होता है। 
उसके बायें हाथ में कोई वाद्ययन्त्र जान पड़ता है। सम्भवतः वीणा रही होगी। मिट्टी 
के फलक पर आकृतियों के अगल-बगल और बीच में फूल fat हुए अंकित 
किये गये हैं; जो किसी शुभ-अवसर के परिचायक हैं। इस कलाकृति पर बने स्त्री 
पुरुष की शारीरिक बनावट से लगता है इसका काल मौर्य्य-शुंग काल के मध्य का 
संक्रमण काल रहा होगा। इसमें मौर्य्य और शुंग दोनों ही कालों की विशेषतायें अन्तर्निहित 
१ * एसा प्रतीत होता है लि इस Watt में प्रदर्शित तख्ती पर रेखा छगाकर तख्ती के तीन भाग 
बनाये हुए हैं और प्रत्येक भाग में पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षर वार-वार लिखे दिखाये गये हैं। जैसे 
प्रथम भाग में आ, न, स आदि, दूसरे भाग में प, स, थ, क आदि और तीसरे भाग में 


ट, yA आदि इस प्रकार बालक स्वर और व्यञ्जनों को विना क्रम के लिख और 'पहचान : 
- रहा gI 
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हैं। पुरुष के शिर पर बन्धी पगड़ी भी शुंगकालीन पगड़ियों से थोड़ी हटकर बनाई 
गई है। अस्तु जो भी है यह कलाकृति बहुत छोटे आकार की होते हुये भी बहुत 
आकर्षक और अर्थपूर्ण है। देखिये चित्र do ७०। 


बालक की एक अन्य कलाकृति का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है । सम्मुखदर्शना 
इस कलाकृति में बच्चा पगड़ी बाँधे भारी कर्णकुण्डल पहने और गले में दोहरा कण्ठाभरण 
तथा रत्नजडित मेखला पहने दिखलाया गया है। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि 
बालक के गले में जो छोटा हार पड़ा है उसमें गोमुख अर्थात्‌ मौर्य्ययुगीन ब्राह्मी 
के मकार जैसे आकार के दो रत्न लटक रहे हैं। यह बहुत ही दुर्लभ है। दूसरा 
हार जो मनके का है नाभि के नीचे तक लटक रहा है। बालक की आँखें सहजरूप 
से विस्फारित और चेहरा खिला हुआ है। इस तरह की कलाकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक 
“मिलती हैं। इसका क्या कारण है यह कहना कठिन है। सम्भवतः यह लोगों के 
बालकों के प्रति स्वाभाविक प्यार की प्रतीक बन कर प्रचारित रही हों और सब 
अपने घरों में रखने के लिए उत्सुक रहते हों। इसमें बच्चे का परिधान भी aga 
सुन्दर हैं उसकी धोती की we और सलवटें दोनों ओर अगल बगल में स्पष्ट दिख 
रही हैं परन्तु उसका कपड़ा इतना पारदर्शी अंकित किया गया है कि बच्चा सामने 
से नंगा दिखलाई देता है। उस काल में यह चतुराई प्रायः अधिकांश मून्मूर्त्तियो में 
पाई जाती है। इसमें बालक को बिल्कुल सीधे सपाट खड़ी हुई अवस्था में अंकित 
किया गया है। देखिये चित्र सं० ७१। 

एक अन्य नवयुवती की कलाकृति का चित्र भी हम यहाँ दे रहे हैं। केवल 
चार इंच रूम्बी इस कलाकृति में कलाकार ने सम्पूर्ण अंगों का जो उभार अंकित 
किया है वह कला का एक बेबाक और बेजोड़ नमूना है। इस मृन्मूर्त्ति में बिल्कुल 
अलग तरह का और भारी केश विन्यास है। जूड़ा यद्यपि ऊपर से थोड़ा ge गया 
है तथापि अपनी बनावट की सम्पूर्णता को प्रकट करने के fea पर्याप्त शेष है। जूड़ेः 
में बालों की लटें बनाकर दोनों ओर उन्मुक्त भाव से बिखेरी गई हैं और उनके 
आगे बाई ओर सिर के अग्रभाग में एक बिल्कुल अलग तरह see उपजूड़ा बाँधा 
गया है। यह यहां से Wa कलाकृतियों में परम्परागत दूसरे जुड से सर्वथा हटकर 
है इसीलिये इसका वर्णन भी आवश्यक है। नवयौवना के दोनों हाथों में कोहनी तक 
भारी आभूषण पहनाये हुये हैं। दायें में सम्भवतः गेंद लिये और जा हाथ अपनी 
जाँच पर रखे हुये क्रीडा की सी मुद्रा में जान पड़ती है। दोनों कानों में अलग- 
अलग तरह के कर्णकुण्डल हैं। जो आकार में काफी बड़े और भारी लग रहे हैं। 
गले में तीन लड़ों वाला हार है जो नाभि से ऊपर-ऊपर है। कई लड़ों वाली मेखला 
और नाभिदर्शना धोती-साड़ी अथवा परिधान है। कलाकार ने इस युवती को नाभिदर्शना 
बनाना आपना लक्ष्य रखा होगा, अन्यथा वह पुरुष कलाकृतियों की तरह इसमें भी 
कण्ठ में लम्बित आभरण से उसकी नाभि को ढक सकता था। चूँकि नाभिदर्शना 
बनाना सौन्दर्य को चार चाँद लगाता है इसलिये कलाकार ने युवती को नाभिदर्शना 
ही दिखाया है। इस कृति में युबती के शरीरसौष्ठव को स्पष्ट अंकित करने के कलाकार, 
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के अपने हस्तलाघव कौ पराकाष्ठा कर दी है। प्रफुल्लित शुभंकर गोल चेहरा, उन्नत 
वक्षःस्थल, पतली कमर, विस्तरित करधनी भाग, स्थूल नितम्ब और गदराई जंघायें 
कलासौष्ठव की बोलती हुई कहानी है। युवती ने अपना दायाँ पैर सीधा रखा है तो 
बायाँ पैर अर्धोत्तोलित अवस्था में रखकर सौन्दर्य को द्विगुणित करती हुई गर्वीली 
सी लगा रही है। देखिये चित्र do ७२। | 

सुध से एक अन्य मून्मूर्ति मिली है, जिसमें एक मोटे पेट वाले साधु को दिखलाया 
गया है। लगभग ग्यारह इंच लम्बी यह कलाकृति अपने तरह की एक ही मिली 
है। देखने में अत्यधिक भव्य है। साधु का भरा चेहरा और मोटी आँखें हैं। वह 
स्थूलकाय दिखलाया गया है।,सिर पर लम्बी ऊँची टोपी है जिस पर सेथियन या 
पर्सियन प्रभाव झलकता है। साधु की वेशभूषा भी उसके अनुकूल है। परिधान में 
भारीपन है दोनों कानों में कुण्डल और पैरों में चप्पल हैं। यहाँ मिली अन्य 'कलाकृतियों. 
में चप्पल प्रायः नहीं मिलती*। भारी पेट, सुडौल शरीर और चेहरे की बनावट से 
साधु का दीर्घवयस्‌ वाला होना स्पष्ट झलकता है। देखिये चित्र संख्या ७३। 

यहाँ से बहुत-सी ऐसी मृण्मूर्तियाँ भी मिली हैं जो आकार प्रकार और बनावट 
में इण्डोग्रीक और इण्डोपार्थियन लगती हैं। जो इस बात का संकेत हैं कि उस समय 
यहाँ के कलाकर विदेशी कला से भी परिचित थे और उन पर उन कलाओं का 
भी प्रभाव था। 

. सुघ से मिट्टी के बने हाथी भी बड़ी संख्या में मिले हैं। ये मौर्य्य और शुंगकालीन 
के हैं। मोर्य्यकालीन हाथी सीधे सपाट हैं जबकि शुंगकालीन हाथी अधिक अलंकृत : 
और सजे धजे बनाये गये हैं। मौर्य्ययुग में महाराज अशोक ने अपने प्रस्तर-स्तम्भों 
के शीर्षभाग में जिस प्रकार के नन्दी स्थापित करवाये थे उसी प्रकार के नन्दी (बैल), 
घोडा आदि अन्य पशु आकृतियाँ भी यहाँ उपल्ब्ध होती है, परन्तु हाथी की मूर्तियाँ 
बहुत संख्या में मिलती हैं । कुत्ता, बकरी, हिरण और वानर आदि पशुओं की भी 
कलात्मक आकृतियाँ यहाँ मिलती हैं। एक वानर at Witt का चित्र हमने यहाँ 
दिया है। देखिये चित्र सं० ६४। 

यौधेय देश के सागवान (भिवानी) और -नौरंगाबाद (भिवानी) से प्रास बच्चों 
“के खेलने के लिये बनाये गये दो झुनझुनों (Ratel) का यहाँ उल्लेख करना उचित 
रहेगा। ये दोनों ही कला के दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सागवान से प्राप्त कलाकृति 
शुंग-कुषाण के मध्य संक्रमण काल की और नौरंगाबाद से प्रात कुषाण काल की 
है। दोनों ही लगभग तीन इंच गोलाकार में बने हैं। दोनों पर एक ओर आकृतियाँ 
तो दूसरी ओर सुन्दर फूलों की वल्लरियाँ बनाकर अद्भुत कसीदाकारी दिखलाई गई 
है। दोनों ही अन्दर से MA हैं और बजाने के लिये प्रयुक्त होते थे। 
* सुघ से एक मृन्मूर्ति के दोनों बेर हो me हा स्मे पाया जे a a के दोनों पैर हो मिले हैं। उनमें चप्पलें " 

हुई दिखाई mai ऐसी चप्पलें महात्मा = के य ळी a 

भी प्रदर्शित हैं। सुघ की चप्पलों वाली उक्त मूर्ति का 'पादभाग तथा यहाँ वर्णित साधु की 


JAR पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में संरक्षित है। यहाँ चित्रित मून्मूत्ति के ऊर्ध्वभाग 
की प्रतिकृति किसी अन्य व्यंक्ति से प्रास की गई है। Sa Sa 
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NN 
RE से प्रास झुनझुना सफेद-मिट्टी से बना है। इस झुनझुने के मुखभाग .पर 
पाँच मानवाकृतियाँ बनाई गई हैं। इनमें एक पुरुष आकृति है जो मध्य में स्थित 
है और आकार में अन्य चार स्त्री-आकृतियों की अपेक्षा बड़ी बनाई गई है। सभी 
प्रसन्नमुद्रा में हैं। पुरुष के दायें हाथ में एक गिलास है जो कुछ पीने के लिये रहा 
होगा। एक स्त्री के हाथ में भी गिलास है। ये सब कदाचित्‌ कोई क्रीडा करते हुये 
से दिखलाये गये हैं। एक स्त्री जो पुरुष के बायें मुख्यरूप से अंकित है एक अन्य 
स्त्री की चुटिया पकड़ कर खींच रही दिखलाई गई है। ये सब सम्भवतः आमोद- 
प्रमोद में मस्त हैं। इन सबके RA पर हल्के से अलंकरण और सभी के कानों 
में लगभग एक जैसे कर्णकुण्डल हैं।* इसके पृष्ठभाग पर मुख्य पुष्प के चारों ओर्‌ 
खुन्दर कलाकारी 'की गई है (देखिये चित्र do ७४)। 

इसी तरह का एक झुनझुना बहुत वर्ष पहले झूंसी (इलाहाबाद) से भी मिला 
था जो किसी के व्यक्तिगत संग्रह में था। झूंसी वाली कलाकृति में मिथुनाकृति बनी 
है। वह शुंगकालीन है। उसके मुखभाग और पृष्ठभाग का चित्र भी हम यहाँ दे रहे 
हैं जिससे तुलनात्मक अध्ययन हो सके। देखिये चित्र सं ७५। 

नौरंगाबाद से प्राप्त झुनझुने में सिंह पर आरूढ वीर पुरुष का चित्र बना है। 
_ आकृति का पूरा भाग सिंह का है लेकिन उसका मुख मकर (मगरमच्छ) का बनाया 
गया है जो उसके ऊपर सवार पुरुष के दायें हाथ को खाने का प्रयास कर रहा 
है। मकर का जबडा पूरा खुला हुआ है जबकि उसके ऊपर सवार योद्धा अपने दायें 
हाथ में वज्र लिये उस पर प्रहार करने की मुद्रा में है। नौरंगाबाद का झुनझुना गुरुकुल 
झज्जर के संग्रहालय में है। इस तरह इन मिट्टी के झुनझुनों का मिलना इनकी समृद्ध 
परम्परा का परिचायक है और कला में उनके महत्त्व का भी द्योतक है। इन तीनों 
ही कळाकृतियों में. लटकाने के प्रयोजन से छेद बना है। बच्चों के खेलने और मनोरञ्जन 
के लिये यह झुनझनों की परिपाटी प्राचीन यौधेय देश में प्रचलित थी।** देखिये 
चित्र do ७६। 
ote उम उदाहरण प्रदर्शित 
* इस मृन्मूर्ति पर बने स्त्री-पुरुषों में कला का एक अत्यन्त उत्कृष्ट और दुर्लभ उदाहरण प्रदर्शित 


— सामने खडे पुरुष के दोनों पैर ही दायें-बायें आडी-तिरछी खड़ी हुई स्त्रियों 
j दैः प şı अर्थात्‌ पाँच आकृतियों के दस पैर बनाये जाने की अपेक्षा 


pees ने प्रकार का एक लगभग २०० ad पुराना चित्र 
हुई स्त्री का जाया पैर भी बन गया हैं। इ भी दो पैरों से ही तीन बालकों के छह पैरों 


खोकराकोट' रोहतक), तथा राखीगढी से भी मिला है। 
११ इसी भोति का एक एक झुनझना SO अ हैं। चिडिया की आकृति में बना सुभ से 
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. कुषाण ares 


यौधेय देश की कला ने कुषाण काल में सबसे अधिक विकास और विस्तार 
पाया । यहाँ सैंकड़ों ऐसे टीले हैं जिनकी ऊपरी सतह (Surface) पर ही कुषाणकालीन 
अवशेष मिलते हैं। इनमें खोकराकोट, अग्रोहा,. सिरसा, नौरंगाबाद, धतूरी (सोनीपत), 
भादस . (Ysa), अमीन, कुरुक्षेत्र, भूना (हिसार), हवननगर (फरीदाबाद) आदि 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 

इनमें खोकराकोट और अग्रोहा दो बड़े केन्द्र थे। इन दोनों ही जगह पर कुषाण 
काल में बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। खोकराकोट में बौद्ध स्तूप की अवस्थिति 
के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। स्तूप के पूर्वी द्वार के कुछ अवशेष यहाँ से मिले हैं। 
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के स्वर्गीय प्रो) शीलकराम ने इन्हें खोजा था। इसके. 
द्वार की ऊपरी शिलापट्टिका का अन्तिम छोर हमें देखने को मिला था उसका चित्र 


o हम यहाँ दे रहे हैं। जिससे एकं मोटा-सा अनुमान लगाया जा सके। देखिये चित्र 


Ho wl - 

इस पत्थर पर मिथुनाकृति बनी है जैसा कि उस समय के द्वारों पर सभी जगह 
मिलती हैं। साँची स्तूप के द्वारों पर भी इस तरह की मिथुनाकृतियाँ देखी जा सकती 
हैं। यहाँ बनाई गई मिथुनाकृति में अग्रिमभाग सिंह का और पृष्ठभाग मकर का है। 
आकृति बहुत सुन्दर है। सिंह अपने आगे वाले पैर भूमि पर पसारे सीधा बैठा अतीव 
आकर्षक दीखता है। सिंह की गर्दन के नीचे एक गहरा-लम्बा नाली की तरह का 
गठ्ठा बना है जो सम्भवतः इस पट्टिका को द्वार के शेष भाग के साथ जोड़कर मजबूती 
प्रदान करने के लिये लोहे की मोटी रॉड (सरिया) डालने के लिए है। इसी कारण 
से कलाकृति के सौन्दर्य में कमी आ गई। परन्तु क्या किया जाये। द्वार को स्थाईत्व 
प्रदान करने के "लिये यह' आवश्यक था, जो किया गया है। "स्तूप की परिक्रमा में 
लगाया जाने वाला। एक सूची स्तम्भ सम्भवतः. उपर्युक्त विश्वविद्यालय के संग्रहालय 
में संगृहीत है। स्तूप वाले टीले पर कई जगह कलाकारों द्वारा छेनी से तराशे गये 
बहुत से पत्थर के टुकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि स्तूप निर्माण की कार्यशाला 
भी वहाँ विद्यमान थी। इस स्तूप का परिसर बहुत विस्तृत था। इस स्थान पर विस्तार 
में फैले लगभग एक दर्जन कुएँ भी यहां मिले हैं जो इस 'बात का प्रमाण हैं कि 
` स्तूप के साथ ही यहाँ बौद्ध विहार और संघाराम 'भी अवश्य रहा होगा। यहाँ से 
कुछ दूरी से स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती को लाल बलुओं चकत्तेदार पत्थर से 
बना Pie धर्मचक्र मिला है, इस प्रकार का धर्मचक्र साँची के स्तूप में भी 
देखा जा सकता है। अगरोहा के स्तूप का बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है, परन्तु 


~ 
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हरियाणा सरकार के पुरातत्त्व विभाग द्वारा किये गये अगरोहा के भीतरी भाग 


के उत्खनन में भी एक बौद्धस्तूप मिला है । समचौरसरूप में बना यह स्तूप बनावट 
की दृष्टि से अति सुन्दर है । 


अगरोहा से कुषाण काल से सम्बन्धित मिली बहुत-सी कलाकृतियो में से तीन 
पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। यहाँ से मिली लगभग ६ इंच की एक स्त्री मृन्मूर्त्ति 
कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। सुडौल शरीर सौष्ठव और विभिन्न अलंकरणो की 
बनाठट से. यह स्पष्टरूप से कुषाण काल की मानी जाती है, किन्तु इस पर शुंग 
कला का प्रभाव भी कुछ मात्रा में है। इसमें बालों को दोनों कानों पर से खुले 
went पीछे की ओर ले जाकर इस तरह गूंथा गया है जिससे चौड़े आकार का 
एक बहुत ही सुन्दर केश-ग्रन्थन बन गया है। केशविन्यास का यह एक अलग ही 
सुन्दर उदाहरण है। इस कलाकृति की बड़ी विशेषता इसका उभयदर्शना--(आगे पीछे 
दोनों ओर से दर्शनीय) बनाना है। इसके दोनों ही हाथों में एक-एक दर्जन से अधिक 
चूड़ियाँ और दोनों पैरों में भी लूगभग इतने ही कडूले हैं। नाभिदर्शना साड़ी पहने 
स्त्री की करधनी पर बहुत ही सुन्दर तथा चौड़े आकार की अलंकृत मेखला सुशोभित 
_ है। दोनों कानों में सर्वथा अलग तरह के कर्णकुण्डल हैं और गले में चार लड़ों 
वाला कण्ठाभरण है, जो दो जगह से मूल्यवान्‌ रत्नों से गुण्ठित करके अधिक भव्य 
बना दिया गया है। स्त्री के दायें हाथ में कमल पुष्प है जिसको पृष्ठभाग से भी 
देखा जा सकता है। कलाकृति अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती 
है। पंजों के पास से यह खण्डित है।* देखिये चित्र सं० ७८। 


अगरोहा से प्राप्त दूसरी कलाकृति अर्द्धनारीश्वर की है। यह लगभग एक फुट . 


* सरस्वती के मतानुसार यह मृन्मूर्ति अग्रवालों की राजकुमारी शीला की है। 
a pp (राजा रिसालू) ने इसी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की और उसकी डोली अपने यहाँ भेजने के लिये कहा था। परिणामस्वरूप यौधेय 

` और आग्रेयों ने इसे अपना अपमान समझा और उससे युद्ध करके पराजित किया तथा करोड़पक्का' 
(मुलतान) के पास 'सिरकप (सिरकट) नामक स्थान पर राजा रिसालू का सिंर काट दिया 
था। इसी से उस स्थान का नाम सिरकप प्रसिद्ध हो गया। यह मृन्पूर्ति गुरुकुल झज्जर के 


पुरातत्त्व संग्रहालय में है। 
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अगरोहा से उपलब्ध तीसरी कुषाण कालीन कलाकृति विष्णु की है। यह अपनी 
मूल अवस्था में आदमकद प्रतिमा रही होगी। यह घुटनों के नीचे से टूट गई है। 
अब इसकी ऊँचाई लगभग पाँच फुट है। इसका वजन भी कई क्विंटल होगा। किरीट 
मुकुटधारी इस प्रतिमा के आँख मुँह आदि थोड़े खण्डित हैं। दोनों कन्थों पर केश 
vea बिखरी हैं। दोनों हाथों में भुजबन्ध हैं और उनके ऊपर जयमाला दिख रही 
है। दोनों हाथ भी कोहनी के नीचे से टूटे हुये हैं। कई विद्वानों का विचार है कि 
यह प्रतिमा बोधिसत्त्व की भी हो सकती है। अस्तु जो भी है; है बहुत महत्त्वपूर्ण। 
क्योंकि यौधेय जनपद से कुषाण कंला की इतनी बड़ी प्रतिमा अभी तक नहीं प्रकाश 
में नहीं आई है। यह मूर्ति गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। देखिये चित्र 
Wo col. 

इसी श्रेणी में सगा (करनाल) से प्रास बोधिसत्व का सिर भी आता 21 इसके: 
आकार के आधार पर कहा जा सकता है कि यह भी बहुत बड़ी प्रतिमा रही होगी । 
इसका किरीट-मुकुट बहुत ही सुन्दर है। यह भी लाल बलुओ पत्थर में सफेद चकत्ते 
वाले पत्थर का बना है जो कुषाणकला में प्रयुक्त होता था। मूर्त्तिंका यह सिर गुरुकुल 
„ झज्जर में पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित है। विष्णु की अन्य प्रतिमा कुषाणकाल की 
है जो उभयतो दर्शनीया है। यह लगभग १ फुट की है। देखिये चित्र सं० ८२। 

खाकराकोट से प्रास कुषाणकालीन एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलाकृति है। यह प्रमुख 
द्वार के ऊपर लगाया जाने वाला शिरोभाग है। इस पर बायीं ओर एक मुंह खोले 
हुये मकर (मगरमच्छ) बनाया गया है। उसके आगे व्याल (पंखों वाला सिंह) बनाया 
गया है जो अपने दोनों अगले पैर फैलाये हुए बैठा है। उसके आगे एक स्तम्भ 
पर बौद्धों का धर्मचक्र एक स्तम्भ पर प्रदर्शित है। इस धर्मचक्र के दोनों ओर दो 
व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े हैं। उनसे आगे अभयमुद्रा में दायाँ हाथ उठाए हुए दो बोधिसत्व 
बने हैं। इससे आगे भी तीन व्यक्तियों के पैर दिखाई दे रहे है। इनके ऊपर का 
भाग टूट गया है। यह कलाकृति सफेद चकत्तेदार छाल पत्थर से बनी हुई है। (देखिये 
चित्र संख्या ८२)। 

कुषाण कला के-उत्कृष्ट नमूनों में खोकराकोट से प्राप्त सिंह-शीर्षस्तम्भ का वर्णन 
भी आवश्यक है। यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय, . नई दिल्ली की वीथिका में प्रदर्शित 
है। इनमें एक दूसरे से विपरीत दिशा में बैठे दो शेरों पर स्त्री और पुरुष बैठे हैं। 
यह कुषाण काल में भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले स्तम्भ अथवा चौराहे पर 
बने स्तम्भ के ऊपर रखी जाने वाली एक उत्कृष्ट कलाकृति है। (देखिये चित्र do ८३) । 

खोकराकोट से ही गरुडारूढ विष्णु प्रतिमा भी मिली है। परन्तु इसमें विष्णु प्रतिमा 
का सिर टूटा हुआ है। गरुड़ अपने मुहँ में साँप को पकड़े पँख फैलाये खड़ा बहुत 
लुभावना लगता है। विष्णु के शरीर का सौष्ठव अत्यन्त दर्शनीय है। यह मूर्त्तिं उभयतो 
दुर्शिनीया है। (देखिये चित्र संख्या ८४)। § 


कलोई गाँव (रोहतक) के मन्दिर में कुषाणकांलीन एकमुखी शिवलिंग स्थापित 


२९० 
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है। ग्रामीणजन इसकी पूजा करते Sl यह बहुत AS आकार का अर्थत्‌ लगभग ३%२.०५ 
we वर्गाकार का है। इस पर बना शिवमुख कुषाणकला का एक उत्तम उदाहरण 
है। इसका केश विन्यास दर्शनीय है। शिव के केशों का बहुत भव्य जटामुकुट बनाया 
गया है। हम इसका चित्र नहीं दे पा रहे है । 

कुषाणकालीन विष्णु प्रतिमाओं में नौरंगाबाद (भिवानी) से मिली मृन्मूर्त्ति 
(Teracotta) विशेष उल्लेखनीय है। सिर पर मुकुट धारण किये विष्णु के मुख केः 
पीछे बड़ा-सा प्रभामण्डल है। जो विष्णु की अलौकिकता का परिचायक है। गले ' 
में कण्ठहार तथा दोनों हाथों के ऊपर से घुटनों तक वेष्टित वैजयन्ती माला है। वैजयन्ती 
माला में थोड़ी-थोड़ी at पर फूल सजाये गये हैं। ये संख्या में पाँच हैं। विष्णु 
के चार हाथ हैं। प्रतिमा के दाई ओर पैर के साथ गदा देवी और बायें हाथ के 
नीचे की. ओर चक्र पुरुष खड़ा है। ये दोनों त्रिभंगी मुद्रा में खड़े दर्शाये गये हैं। 
यह विष्णु प्रतिमा लहरदार धोती पहने है। विष्णु के शेष दो हाथों में क्या है स्पष्ट 
नहीं दिखलाई दे रहा। इनमें से एक हाथ में शंख का आभास होता है। (देखिये 
चित्र संख्या ८५)। i 

नौरंगाबाद से ही कुषाण काल की महिषासुर मर्दिनी की भी एक सुन्दर मृन्मूर्त्ति 
मिली है। यह लगभग १०५५ इंच आकार की है। देवी के हाथों में त्रिशूल, चक्र, 
` खड्ग, वज्र आदि आयुध हैं। इन आयुधों से वह महिषासुर का वध कर रही है। 
देवी के हाथों में कंगन और पैरों A मोटे तथा भारी कडूले हैं। इस श्रेणी की मिट्टी 
और पत्थर की मूर्त्तियाँ बड़ी संख्या में यौधेयदेश के मोहनबाड़ी (झांसुवा) और सतकुम्भा 
(अहीरमाजरा गूजरखेड़ी सोनीपत) आदि में पाई जाती हैं। (देखिये चित्र संख्या ११४) 1 
इस कलाकृति में महिषासुर के साथ शेर भी देखा जा सकता है। जो दुर्गा का वाहन 
Zi (देखिये चित्र संख्या ८५)। 

नौरंगाबाद और अग्रोहा से मिट्टी के यक्ष भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। उनमें 
से तीन के चित्र हम यहाँ दे रहे हैं। ये आकार में छोटे हैं। केवल ढाई तीन इंच 
के ही हैं, परन्तु बहुत प्रभावशाली और उभयतो दर्शनीय (दोनों ओर से देखे जाने 
ara) #1 (देखिये चित्र संख्या ८७, ८८, ८९)। 

अगरोहा से कुषाण-गुप्तकालीन एक लघ्वाकार मृन्मूर्त्ति मिली है। इसका आकार 
३२२ इंच है। बनावट की दृष्टि से यह अद्भुत है और अन्य मून्मूर्त्तियो की बनाने 
की विधि से अलग विधि से बनाई गई है। इसं पर एक ओर बहुत सुन्दर कुबेर 
बना है तो दूसरी ओर लक्ष्मी बनाई गई है। लक्ष्मी के दायें हाथ À कमल और 
बायें में घड़ा है। लक्ष्मी की वेशभूषा. पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। हाथों 
में एक एक कंगन है और पैरों में एक-एक कडा है। जबकि इस काल में हाथ 
और पैरों में आभूषण बहुसंख्या में दर्शाये जाते हैं। लक्ष्मी शरीर पर कोट धारण 
किये हैं जो नाभि से नीचे दोनों ओर खुल गया और फैला हुआ है। यह कुषाणों 
के कोट के समान जान पड़ता है। 
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कुबेर का अंकन भी बहुत प्रभावशाली है। सिर पर भारी कुञ्चित केश सज्जा 
बहुत सुन्दर है। यह इसको गुप्तकाल में रखती है। इसके वक्षःस्थल पर चिह्न बना 
है।* देखिये चित्र do ९०। 


| गुसव्काल 


यौधेयदेश (हरियाणा) में मौर्य्य-शुंग तथा कुषाण काल जैसा कला-प्रवाह गुप्तकाल 
में भी अविरलरूप से बहता रहा। Fah कला ने इस काल में विशेषरूप से अपने 
चरमोत्कर्ष को छुआ | नचारखेड़ा (हिसार), सन्धाय (यमुनानगर), जीन्द (प्राचीन जयन्त) 
तथा सिरसा क्षेत्र से उपलब्ध मृन्मूर्तियाँ इसका प्रमाण हैं। हाँ यह मानना पड़ेगा कि 
इस काल की प्रस्तर प्रतिमायें यहाँ. अधिक संख्या में नहीं मिली हैं। जो मिली हैं 
वे इस. बात का उदाहरण हैं कि यहाँ प्रस्तर मूर्ततिकला का भी प्रभूत विकास हुआ। 
बस, आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा में अब तक खोज करने का .कोई 
सुव्यवस्थित प्रयास ही नहीं हुआ। स्वत: जो कुछ मिल ,गया वही सब है। आज 
भी न जाने कितनी कलाकृतियाँ अनजाने में नष्ट हो रही हैं या अज्ञानवश नष्ट कर 
दी जाती हैं। यहाँ के अधिकांश. टीलों (Mounds) पर खेती की जाती है या भवन 
: निर्माण की गतिविधियाँ चालू है। ट्रैक्टर या कुद्दाल की मार से वे टूट जाती हैं और 
लोग उनको ten देते हैं। मृन्मूर्त्तियाँ चूँकि अधिक कमजोर होती हैं इसलिये वे और 
भी अधिक मात्रा में नष्ट हो रही हैं। सन्धाय से प्राप्त होने वाली मून्मूर्त्तियों के साथ 
यह बात अधिक लागू होती है। भारी भरकम ट्रैक्टर और उसके लोहे के पैने हल 
उनके ऊपर कहर ढहाने के लिये पर्या हैं। पुनरपि वहाँ से कुछ कलाकृतियाँ तो 
प्रकाश में आई ही हैं। 

गुसकाल में बड़े फलक (Plates) या बड़ी ईंटों पर मूर्त्ति निर्माण के अनेक. 
केन्द्र थे। इनमें नचार खेड़ा, जीन्द, सन्धाय, सिरसा और रोहतक विशेष उल्लेखनीय 
हैं। रोहतक-खोकराकोट के उत्खनन में प्रास इष्टका फलको पर गुसकालीन कलाकृतियाँ 
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के इतिहास विभागीय संग्रहालय में देखी जा सकती 
हैं। नचारखेड़ा, जीन्द और सन्धाय से प्राप्त कलाकृतियों का हम आगे वर्णन करेंगे। 


' नचारखेड़ा (दुर्जनपुर, हिसार) मृत्तिका निर्मित कलाकृतियों का एक बड़ा केन्द्र 
था। यह दिल्ली से लगभग १७५ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से दस 
मूर्तिफलक मिले हैं जिनमें से तीन पर ब्राह्मी लिपि में लेख हैं। इनमें से एक पर 
राम सीता. और लक्ष्मण के पञ्चवरी जाने का दृश्य अंकित है। यह फलक आधे . 
से अधिक टूर गया है। इसमें सीता का नाभि से ऊपर का हिस्सा तथा लक्ष्मण 
का घुटनों से ऊपर का शारीरिक भाग शेष बच पाया है। जो बचा है चह बहुत 
सुन्दर है। सीता के केश सुष्ठुतया सँवारे गये हैं और उनमें पुष्पाभरण टंकित S| 
वह अपने कानों में बड़े कुण्डल पहने है। लक्ष्मण सीता के पीछे _ सपन काना अड कुण्डल पहने है। लक्ष्मण सीता के पीछे चलते हुये अपने 


* उपर्युक्त कलाकृतियों में चित्र संख्या ८४ से ९० तक के पुरावशेष के पुरातत्त्व 
विभाग में सुरक्षित हैं। : पुरावशेष गुरुकुल झज्जर के पुरात 


१९२ 
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बायें हाथ में धनुष लिये दोनों कन्थों पर बाण-आधानिका (तूणीर) लटकाये है। उसका 
दायाँ हाथ आधा ऊपर उठा हुआ सीता और राम को कुछ दिखला रहा है। राम 
वाला हिस्सा टूट गया है। कलाकार ने सीता और लक्ष्मण के गोलाकार चेहरो पर 
मुस्कान का भाव लाकर अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है। इस मृत्फलक पर ऊपर 
की ओर एक पंक्ति का ब्राह्म लेख है। पंक्ति का पहला भाग प्लेट टूटने के कारण 
अदृश्य है। शेष बचा अभिलेख इस प्रकार है-- 
न्‌ अन्तरा रघुनन्दन आससाद महागृधैः 

रामायण में इस दृश्य का वर्णन करते हुये इस श्लोक को इस प्रकार उद्धृत 
किया है-- 

अथ पञ्चवटीं गच्छन्‌, अन्तरा रघुनन्दनः | 

आससाद महाकायं Wer: भीमपराक्रमम्‌॥ --रामा० अरण्य० सर्ग १४, श्लोक १ 

अर्थात्‌ पञ्चवटी को जाते हुये राम गृध्रराज से मिले। इस प्लेट पर गृध्रराज 
से मिलने का दृश्य अंकित किया है। परन्तु गृध्रराज को दिखाने वाला भाग टूट गया 
है। कलाकार ने रामायण के श्लोक को पूरा-पूरा उद्धृत न करके उसको छोटा करके 
इस फलक पर लिखा है। क्योंकि स्थान की कमी के कारण पूरा श्लोक यहाँ पर 
उद्धृत नहीं किया जा सकता था। परन्तु भावाभिव्यक्ति में किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं 
आया है। इससे प्रतीत -होता है कि कलाकार को भाषा सम्बन्धी बारीकियों. की पूरी 
जानकारी रही होगी। गृध्रराज-जटायु का अंकन भी यदि शेष रह जाता और टूटा 
नहीं होता तो इस कलाकृति की भव्यता में चार चाँद लगे होते। इस फलक का 
आकार टूटने से पहले सम्भवतः ४३४३ सेंटीमीटर रहा होगा। अन लगभग एक 
चौथाई भाग ही अवशिष्ट रहा है। देखिये चित्र Ho ९१। | 

यहाँ से प्राप्त दूसरे फलक पर रामायण के अरण्यकाण्ड में वर्णित त्रिशिरा नामक 
राक्षस को अंकित किया है। इस फलक का आकार भी वही ४३५४२३ सेंटीमीटर 
है। इसमें त्रिशिरा दो स्तम्भों पर आध्मरित छत के नीचे एक चौकी पर बेठा ऐसा 
लग रहा है मानो सेनापति के अपने. राजकीय कक्ष में विराजमान हो। उसके दायें 
बायें चौकी के साथ जमीन पर उसके दो सेवक बैठे हैं। दोनों सेवकों या सैनिकों- 
के हाथ में तलवार है। एक के पैर में जूते हैं। जूते कुषाण काल में मिलने वाले . 
जूतों के समान हैं। परन्तु इस फलक पर लिखा ब्राह्मी लेख इस कलाकृति को गुसकालीन 
इंगित करता है। सारांश यह है कि ये फलक गुप्तकाल के प्रारम्भिक चरण के हैं। 
इसी कारण इन पर कुषाण कला का भी प्रभाव झलकता है। क्योंकि इस पर अंकित 
तलवार भी कुषाण तळवारों से मिलती जुळती ही है। इसमें त्रिशिरा के दायें चेहरे 
के पास ब्राह्मी में तृशिर (त्रिशिरा) लिखा है। जैसा. कि नाम Fe स्पष्ट है इस राक्षस 
के तीन चेहरे या तीन शिर माने जाते हैं यहाँ इन तीनों चेहरों का अंकन था। परन्तु 

; गया 21 केवल दायें बायें वाले दो चेहरे. 

फलक पर सम्मुखदर्शी मुख्य चेहरा इट 
बचे हैं। फलक के निचले भाग पर निम्न लेख है-- 
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चतुर्दश राक्षसा सुजित्वा. रामधे यशः 
अर्थात्‌ राम ने चतुर्दश-चौदह राक्षसों को जीत कर यश प्रा किया। रामायण 
में राम द्वारा विजित इन चौदह राक्षसों का वर्णन विस्तार से किया गया है। त्रिशिरा 
उनमें सर्वप्रमुख था। कदाचित्‌ कलाकार ने उसको अपनी कला की विषय वस्तु चुना। . 
` इस फलक पर त्रिशिरा तथा उसके सैनिकों का केश विन्यास और शरीर अंग प्रत्यंगों 
का अंकन भी राक्षसोतित ही किया है। देखिये चित्र Ho ९२। 
नचार खेड़ा से प्रास तीसरे फलक में त्रिशिरा को युद्धरत दिखलाया गया है। 
फलक में उसके दो मुख टूट गये हैं और तीसरा बाण द्वारा गर्दन से कट कर गिरने 
की अवस्था में यहाँ दिखलाया गया है। इस कालाकृति में त्रिशिरा को घोड़े-जुड़े 
रथ के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में बैठकर युद्ध करते अंकित किया गया है। उसमें 
त्रिशिरा के छः हाथ fear हैं जिनमें से चार खण्डित हो गये हैं। शेष बचे दो 
हाथों में से एक में तलवार और दूसरे में चक्र देखा जा सकता है। घोड़ों का गर्दन 
और मुखभाग टूट कर अलग हो गया है। परन्तु रथ का पर्याप्त भाग बचा है। इस 
रथ और अहिच्छत्रा से मिली मून्मूतियों में अंकित रथ में बहुत समानता है। देखिये 
चित्र सं० ९३। 
नचारखेड़ा से मिले चौथे मिट्टी के फलक पर इन्द्रजित (मेघनाद) द्वारा किये 
जा रहे युद्ध का दृश्य अंकित है। स्मरण रहे मेघनाद रावण का पुत्र था और परमवीर 
था। यद्यपि इस कलाकृति का भी बड़ा भाग टूट कर गायब हो गया है। तथापि 
इन्द्रजित्‌ के युद्ध का आभास देने के लिये यह पर्यासत है। इसमें तीव्र गति से दौड़ते 
दो घोड़ों की लगाम को दृढता से पकड़ कर सारथी बैठा है। इन्द्रजित्‌ धनुष की 
प्रत्यञ्चा पर बाण चढाये उसे खींचकर सीधे सामने वाले किसी शत्रु पर छोड़ने की 
सावधानं मुद्रा में अंकित है। यह कलाकृति गाँव में एक आदमी ने घर पर दीवार 
में लगा रखी थी। किसी के कहने पर अनिष्ट की आशंका से उसने इसको लोहे 
के फावडे (कस्सी) से कार कर छील दिया और उस पर सीमेन्ट का मोटा लेप 
लगा दिया था। जब हमने इसे निकलवाया तो इस पर ढेर सारा दृढ सीमेन्ट जमा 
हुआ था। उसको बहुत सावधानीपूर्वक कई घण्टे लगाकर हटाया, तो पाया कि प्लेट 
कुछ पहले टूट गई थी और कुछ उस महाशय ने wea डाली है। फिर भी इसका 
रथ वाला भाग पर्याप्त बच गया है। इसके ऊपर वाले शिरोभाग (बॉर्डर) पर wet 
में "इन्द्रजित्‌ ' लिखा है। इसका आकार भी पूर्ववर्णित meat जितना ही था। 
इस श्रेणी के पाँचवें पटल का आकार भी ४३५४३ सेंटीमीटर है। इस पर *स्वर्णमृग 
वाला दृश्य है। मारीच राक्षस जब मृग का रूप धारण कर राम की 'कुटिया के सामने 
.आया तो सीता ने राम से इस लुभावने मृग को पकड़ने का आग्रह किया। वही 
हिस्सा टूट गया है। शेष पूरा पटल सुरक्षित है। पटल पर अंकित मृग दौड्ता हुआ 
पीछे मुड़कर देख रहा है मानो वह बैठे हुये राम और सीता को देख रहा हो। 
सीता बायें और राम सीता से दायें बैठे मृग की ओर देख रहे हैं। राम के हाथों 
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में धनुष बाण और कन्धे पर तूणीर है और वे जटामुकुट बनाये हुए हैं। सीता के 
बालों में पुष्पाभरण है।* देखिये चित्र do ९४। 

यहाँ से मिली अन्य प्लेटों में भी रामायण से सम्बन्धित दृश्य हैं । परन्तु अधिक 
टूट जाने से उनका सही आकलन कठिन है। एक ही स्थान से इतने मृत्तिका फलकों 
(Plates) का मिलना यह सिद्ध करता है कि उस काल में यहाँ रामायण से सम्बद्ध 
कोई मन्दिर रहा होगा जिसके बाह्यभाग पर ये पटल क्रमशः घटना के ब्यौरेवार दीवार 
में लगा रखे होंगे। उनमें रामायण की सभी प्रमुख -घटनाओं का अंकन रहा होगा। 
इस तरह का अंकन भीतर गाँव के मन्दिर के ऊपर भी मिलता है। खजुराहो आदि 
के मन्दिरों में भी इस परम्परा का निर्वहण हुआ है। भले ही उनकी विषयवस्तु सर्वथा 
अलग है। 

जीन्द दूसरा स्थान है जहाँ से इसी तरह के मृत्फलक प्रकाश में आये हैं। यह 
दिल्ली से लगभग १५० किलोमीटर पश्चिम में और कुरुक्षेत्र से लगभग १३० किलोमीटर 
दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। आधुनिक जीन्द शहर का अधिकाँश भाग प्राचीन जयन्त 
के भग्नावशेषों अर्थात्‌ टीलों पर बसा है। यहाँ से दो फलक उपलब्ध हुये हैं जिनमें 
एक पर लेख है। लेख वाले मृत्फलक (Teracotta Plate) पर हनुमान्‌: को 
अशोकवाटिका को नष्ट करते हुये दिखलाया है। इसमें कुछ पेड़ों को हनुमान्‌ ने पूरी 
तरह उखाड़ फेंका है, तो कुछ को हाथ और पैर से धक्का देकर टेढा कर दिया 
है। लंगोट बाँधे हनुमान्‌ अतीव बलशाली अंकित किये गये हैं। इस पर हनुमान्‌ का 
मुँह और पूँछ खण्डित हो गये हैं। हनुमान्‌ के शरीर पर घने बाल दिखाये गये हैं। 
इस पर ब्राह्मी लिपि में लेख इस प्रकार है-अशोकवाटिका हन्ता हनुमान्‌ अर्थात्‌ 
' अशोकवाटिका को: नष्ट करने वाला हनुमान्‌? देखिये चित्र Ho ९५। 

जीन्द से मिली दूसरी प्लेट पर बाली-सुग्रीव के द्वन्द्व युद्ध का अंकन है। उनके 
चेहरे वानर जैसे हैं। सिर पर अलंकृत शिरस्त्राण या हल्का कपड़ा लपेटे हुए हैं। 
दोनों ने योद्धा की भाँति कमरबन्ध और लंगोट धारण किया हुआ है। एक दूसरे 
के बायें पैर को दायें पैर से :दबाये हस्तोत्तोलनपूर्वक बन्ध मुट्ठी से प्रहार कर रहा 
है तो दूसरा अपना बचाव करते हुये अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रहार करने 
की मुद्रा में है। देखिये चित्र Ho ९६। 

जीन्द से मिले इन दोनों मिट्टी के फलको की कलाकृतियों ने इस बात को 
स्पष्ट कर दिया है कि गुसकाल में भी आज ही की तरह हनुमान्‌ और बाली सुग्रीव 
को वानरमुखी माना जाता था। इसी कारण कलाकार ने उनको चानरमुखी ही प्रस्तुत 
किया है। इस अर्थ में ये दोनों फलक बहुत महत्त्वपूर्ण Cl कला सौष्ठव भी दर्शनीय 
ee 

अंकित Ho ९१-९४ के पटल गुरुकुल झज्जर के पुरातत्त्व संग्रहालय 

* सा o Se a ee be भगवान्‌, देव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) 


तीन ये पटल तथा चार अन्य पटल ग्रन्थ लेखक के तथा मेरे प्रयास 
a या रा गये थे। इन्द्रजित्‌ वाला पटल लेखक के प्रयत्न से प्राप्त हुआ 


था। 
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और प्रशंसनीय है। भावाभिव्यक्ति करने में तो कलाकार ने प्राण ही डाल दिये हैं। 
चूँकि ये दोनों कलाकृतियाँ सम्मुखदर्शनीया हैं, अतः इनमें हनुमान्‌ आदि की लांगूल 
(पूंछ) नहीं दिख रही है। इन दोनों फलको. की मिट्टी और आकार अलग-अलग 
तरह के हैं। इनका उपलब्धि स्थल भी अलग-अलग है। इनमें एक किलोमीटर से 
अधिक का अन्तर है। इससे यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं होगा कि जीन्द 
में दो विभिन्न स्थानों पर दो बिल्कुल पृथक्‌ पृथक्‌ मन्दिर उस समय रहे होंगे। भविष्य 
में अधिक गावेषणा से इस तथ्य की पुष्टि हो सकेगी। हनुमान्‌ वाला फलक इस 
समय श्री गुलशन भारद्वाज जीन्द के संग्रह में सुरक्षित है। 
इष्टका फलक या मृत्फलक (Teracotta Plates) मिलने का तीसरा स्थान सन्धाय 
है। यह वर्त्तमान कुरुक्षेत्र से लगभग ८० किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ 
से प्राप्त मुन्मूर्तियों के सूक्ष्म अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान 
पर बनने वाली कलाकृतियाँ नचारखेड़ा और जीन्द से मिली कलाकृतियों से बाद 
की हैं। वे गुतकाल की परिपक्व अवस्था की जान पड़ती हैं। अतः उनको विशुद्धरूप 
से गुसकालीन कला का नमूना माना जाना चाहिये जबकि नचारखेड़ा वाली मून्मूर्त्तियाँ 
गुसकालीन होते हुये भी कुषाण प्रभाव लिये हुये हैं। सन्धाय वाले फलक आकार 
में भी बड़े मिलते हैं। 
यहाँ से प्रास एक फलक पर राम को 'मकराक्ष' नामक राक्षस के साथ दन्द्र- 
युद्ध करते हुये अंकित किया गया है। मकराक्ष खर नामक राक्षस का पुत्र था। उसको 
रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिये राम के विरुद्ध 
दण्डकारण्य भेजा था। यहाँ राम और लक्ष्मण ने अन्य राक्षसों के साथ खर और 
दूषण नामक राक्षसों को भी मार गिराया था! खर और दूषण दोनों ही रावण के 
सगे (सहोदर) भाई थे। i ; 
कालान्तर में लंका युद्ध के समय मकराक्ष ने अपने पिता की हत्या का बबल 
लेने के लिए राम को ललकारा-- ; 
तिष्ठ राम .मया सार्ध, gaga भविष्यति 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ धनुर्मुक्तैः शितैः शरेः॥ 
राम! set सावधान हो जाओ, तुम्हारे से मेरा द्वन्द्व युद्ध होया और मैं अपने 
बाण से छोड़े गये पैने तीरों से तुम्हारे प्राण ले GM! 
यत्‌ तदा (दण्डकारण्ये पितरं हतवान्‌ मम। 
तदग्रतः स्वक्कर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते॥ 
—रामा० युद्धकापड ७६ । १०,११ 
जिस दिन दण्डकारण्य में तुमने मेरे पिता को मारा था उस दिन से आज तक 


मैं तुम्हारे कृत्य को याद कर करके क्रोध से उद्वेलित Fi तब से आज तक तुम. 
राक्षस-वध में लगे हो। | 
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इससे आगे वर्णित रामायण के विवरण के अनुसार राम और मकराक्ष के बीच 
भयकंर युद्ध हुआ। पहले मकराक्ष ने राम पर ढेर सारे तीर छोडे। किन्तु वे राम 
का कुछ न बिगाड़ सके तो मकराक्ष ने फिर शूल उठा fear इसको राम ने चार, 
तीर चलाकर काट दिया । अपने शस्त्रास्त्र को टूटे हुये देखकर राक्षस मकराक्ष ने राम 
पर अपने जबड़े से प्रहार किया। यही दृश्य इस फलक पर अंकित है। 

, जैसा कि “मकराक्ष' नाम से ही स्पष्ट है इस राक्षस की आँखे और चेहरा मकर 
(मगरमच्छ) जैसा था और शेष शरीर खर-गधे या घोड़े जैसा था। ठीक वैसा ही 
कलाकार ने इस फलक पर दिखाया है, शरीर खर का और चेहरा तथा आँखें मकर 
की। 

इन्द्द-युद्ध करते हुये मकराक्ष ने राम का बायाँ हाथ अपने जबडे में पकड़ रखा 
है। उसके दाढ व दाँत राम की चमड़ी में गडे नजर आते हैं। राम अपना बायाँ 
चैर राक्षस के पेट पर भारकर उसे धक्का देते हुये अपने आप को छुड़ाने की मुद्रा 
में है। दुर्भाग्य से राम का दायाँ हाथ और पैर आधे टूट गये हैं। राम की वेशभूषा 
भी योद्धा जैसी है। वे शिरस्त्राण पहने हैं। उसके नीचे से निकलती केश we कानों 
के पीछे बहुत सुन्दर झलकती हैं। कानों में कुण्डल और गले में सुन्दर कण्ठाभरण 
है जिसमें चक्राकार पैण्डेंट बहुत आकर्षक रूप से लटक रहा है। 
राम लंगोट पहने हैं, जिसकी मोटी चुन्नटें और tis स्पष्ट देखी जा सकती है। 
गुप्तकाल में योद्धा को इसी तरह की आधी धोती या लंगोट पहनाया जाता था। राम 
का शरीर बहुत सुडौल और गठीला अंकित किया गया है। वैसा ही मकराक्ष राक्षस 
का भी। इस फलक के नीचे वाले भाग में एक अश्व (घोड़ा) मरा हुआ दिखलाया 
है। रामायण में लिखा है कि राम ने धुआँधार सँहारक बाणों से मकराक्ष के घोड़ों 
को मार डाला था और रथ को नष्ट कर दिया था- 
भित्वा रथं शरै रामो हत्वा अश्वानपातयत्‌। 
विरथो वसुधास्थः स मकराक्षो निशाच्रः॥ 
--रामा० युद्ध" ७९ सर्ग, ३० श्लोक ` 


T मरे हुये अश्व को ही इस फलक पर मरा व गिरा पड़ा हुआ अंकित 

कय E 'पूरी प्लेट का. आकार २२*२२ इंच था। देखिये चित्र सं० ९७। 
यहाँ से प्राप्त दूसरी प्लेट का अधिकांश भाग उपलब्ध नहीं है। टूट जाने से 
यह लगभग एक चौथाई ही मिली है। इसमें राम को नागपाश में बन्धा अंकित किया" 
गया है। इसमें राम का शरीर वक्षःस्थल से ऊपर का ही बचा है। राम नागपाश 
में बन्थे उसके बन्धन को तोड्ने की चेष्टा में छटपटाते से प्रतीत होते हैं। राम नाग 
आकृति के पाँच पाशों से जकडे हुये हैं। सम्भवतः इस फलक पर लक्ष्मण को भी 
इसी अवस्था में दिखाया गया होगा जैसा कि रामायण में वर्णन है। राम और लक्ष्मण 
को मेघनाद (इन्द्रजित्‌) ने अपने इन आश्चर्यजनक बाणों से बाँध दिया था। राम 
क्री सेना के दूसरे लोगों ने उनको मरा हुआ समझ लिया था। यहाँ तक कि रावण 
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ने सीता को पुष्पक विमान से युद्धभूमि में इन मृत सेनानायकों को देखने के लिये 
भेज दिया था। सीता इन्हें देखकर अपने को रोक नहीं सकी थी और बुरी तरह 
रो उठी थी। किन्तु तभी देखते ही देखते गरुड ने आकर उनके बन्धन को काट 
डाला था और वे दोनों फिर युद्ध के लिये सन्नद्ध होकर खड़े हो गये थे। देखिये 
चित्र do ९८। | 

इस फलक के टूटे हुये अनेक टुकड़े बुरी तरह Ue जाने से वे ऐसी अवस्था 
में नहीं थे कि जोड़े जा सकें। पुनरपि पैरों पर भी नागपाश लिपटे हुये स्पष्ट दिखलाई 
पड़ते थे। यहाँ न जाने कितनी ही कलाकृतियाँ इसी. तरह नष्ट हो गई हैं। यहाँ भी 
निश्‍्चितरूप से कोई बड़ा मन्दिर रहा होगा जिस पर ये मृत्फलक लगाये गये थे।. 
सम्भवतः सम्पूर्ण रामायण की प्रमुख घटनाओं का वर्णन उन पर अंकित था। 

सन्धाय से मिली तीसरी प्लेट का हम चित्र प्रास नहीं कर सके। वह भी कई 
टुकड़ों में टूटी हुई थी। परन्तु जोड़ कर रखने पर अंकन की विषय वस्तु से ज्ञात 
हुआ कि लक्ष्मण खड्ग से शूर्पणखा का नाक Hed दिखलाये गये थे। उसके दायें 
राम खड़े यह दृश्य देख रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लिये कन्थे पर तूणीर 
'लटकाये हुये अंकित थे। दायें खड़े राम के बायें लक्ष्मण अपने बायें हाथ से शूर्पणखा 
के बालों को पकड़ कर ऊपर उठाते हुये दायें हाथ में पकड़ी तलवार से उसका 
नाक काटते दिखाये गये थे। इस कलाकृति की बड़ी विशेषता यह है कि कलाकार 
ने धरती से ऊपर उठाते हुये शूर्पणखा के शरीर का अंकन बेहद सटीक किया है। 
उसको देह शिथिल होकर लटक गई और कापती हुई दिखती है, उसके चेहरे पर 
भय और आतंक स्पष्ट उभर गया है। उससे छटपटाहट और बेबसी फूट रही है। 
शूर्पणखा के सिर से थोड़ा ऊपर ब्राह्मी अक्षरों में उसका नाम लिखा है। यहाँ राम 
और लक्ष्मण के कुञ्चित केश लहरदार चुन्नटों में कन्थे तक wend दिखाकर उनके 
अरण्योचित परिवेश को आदर दिया है। बहुत वर्ष पहले यह कलाकृति देखी थी, 
_ अतः अब सब याद नहीं। परन्तु मन पर आज तक उसकी जो छाप है उसके अनुसार 
कहा जा सकता है कि इतनी सुन्दर कलाकृति और कोई देखने में नहीं आई। इस 
गाँव के लोगों से बात करने पर पता चला कि समय-समय पर यहां से छोटी बड़ी 
बहुत-सी मृन्मूर्तियाँ निकलती रही हैं लेकिन किसी ने भी उनके रख रखाव पर ध्यान 
नहीं दिया, अपितु बेकार की aed समझकर फैक. दिया। अन्यथा यहाँ से गुप्तकला 
_ का बहुत बड़ा कोष सञ्जोया जा सकता था। 

सिरसा और उसके आस पास के क्षेत्र से भी इस श्रेणी की मृन्मूर्तियाँ मिलती: 
हैं। सिरसा से प्राप्त एक पटल पर एक राक्षस दायें हाथ में Gen लिये अंकित किया 
गया है। इस फलक के अधोभाग में रथ का पहिया टूटा पड़ा है। प्लेट के ऊपर 
दो घोड़े मृत अवस्था में गिरे पड़े अंकित हैं। राक्षस के घुटनों पर लम्बे बालों वाला 
कोई पक्षी गिरा हुआ है जिसका चेहरा गायब है। उसके दायें हाथ के नीचे भी 
इसी तरह का कुछ गिरा हुआ है। राक्षस का चेहरा टूट कर अलग हो गया था। 
परन्तु उसको फिर से जोड़ दिया गया है। किन्तु जोड्ने का ढंग बहुत भद्दा है। 
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उसके साथ नई मिट्टी जोड़कर चेहरे की वास्तविक सुन्दरता को कुरूप और अनगढ 
बना दिया है। इस पर अंकित दृश्य से लगता है कि राम पक्ष के योद्धाओं ने इस 
राक्षस पर प्रहार कर इसका रथ आदि सब नष्ट कर दिया और यहाँ वह विलाप 
कर रहा है। फलक की ऊपरी वेष्टनी पर लेख है जो इस प्रकार पढा गया है-- 
तृशिरवधे (नमः)? कृतिहन्ता. री रणस्य। देखिये चित्र संख्या ९९।* 

कुल मिलाकर इस मृत्फलक (Teracotta ?1४(०5)का सिरसा से मिलना यह 
तो सिद्ध करता ही है कि गुप्तकालीन यौधेय देश में इस तरह के फलक बनाने. 
की बहुत समृद्ध परम्परा थी, और इस कला का यहाँ विस्तृत भूभाग पर प्रचलन 
था। यह उस काल में रामायण की लोकप्रियता का भी परिचायक है।** 

करीवाला (सिरसा) से भी गंगा की एक बड़ी मूर्ति मिली है, जो हरियाणा 
सरकार के पंचकूला स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। गंगा को यहाँ त्रिभंग मुद्रा में 
अंकित किया भया है। उसके साथ दो अनुचिरयाँ भी हैं। इस मृन्मूर्ति का मिलना 
भी यहाँ इस कला के उत्कर्ष का द्योतक है। 

प्राचीन यौधेयदेश में स्थित हापुड़ के निकट ततारपुर गाँव से प्राप्त शुप्तकालीन 
एकमुखी शिवलिंग को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। यह मिट्टी का है और अन्दर 
से खोखला है। शिव इस पर त्रिनेत्रधारी अंकित हैं। शिव के कण्ठ में माला और 
कानों में कुण्डल हैं। उन्नत केश-विन्यास है। कुछ मिलाकर यह एक मुखलिंग बहुत 
कलात्मक और गुसकाल की एक प्रतिनिधि कलाकृति है। यह लगभग ग्यारह इंच 
लम्बा है। रसिया में हुए भारत महोत्सव में यह .कलाकृति भी गुरुकुल झज्जर के 
संग्रहालय से भेजी गई थी। देखिये चित्र do १०१। 


स्वर्णा-आाभूलणा 
जीन्द क्षेत्र से मिला पेण्डेण्ट गुसकालीन स्वर्ण आभूषण कला का एक बहुत 


RRR RR SSS 
* कृतिहन्ता का अर्थ यह हो सकता है कि जो राक्षस युद्ध में दूरदर्शी, विद्वान्‌, धीमान, वैज्ञानिक, 
कुशल, लोकचतुर आदि विशिष्ट व्यक्तियों को छांट-छांटकर उनका हनन करता हो, वह हन्ता 
राक्षस कृतिहन्ता कहला सकता है। इसी स्थान से प्रास एक अन्य पटल पर तृशिरवधे नमः 
(त्रिशिरवधे नमः) लिखा था। अर्थात्‌ त्रिशिरा राक्षस का वध करने पर राम को oe 
** रामायण के दृश्यों से अंकित फलकों- को मन्दिरो के बाहर लगाने की परम्परा प्राचीन भारत 
में अन्यत्र भी मिलती है। जैसे उत्तरप्रदेश के एटा जिले में काली नदी के किनारे स्थित 
कर्टिघरा ग्राम से दर्जनों फलक मिले थे, उन पर राम द्वारा बाली वध, रावण द्वारा सीताहरण, 
जाम्बवन्त, हनुमान्‌, सुग्रीव आदि वानर समूह द्वारा सीता की खोज हेतु विचार विमर्श, रथारूढ 
योद्धा आदि के दृश्य अंकित हैं। इसी प्रकार जींद के हाठ ग्राम से हनुमान्‌ की मृन्मूर्त्ति 
मिली है तथा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित भादरा से भी रामायण के दृश्यांकित 
पटल मिले हैं। यही परम्परा बाली द्वीप तथा इण्डोनेशिया के बैंकाक हवाई अड्डे पर भी 
देखी जा सकती है। वहाँ भी बड़े-बड़े प्रस्तर फलको पर रामायण के महत्त्वपूर्ण दृश्य अंकित 


हैं। 
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और लयात्मक अंकन किया गया है। वह नृत्य में अपनी सुध बुध yor पूरी तरह 
तल्लीन है। मानो दुनिया की उसको कोई खबर ही न हो। वह सर्वात्मना नृत्य को 
ही जी रही लगती है। तभी उसकी त्रिभंग-मुद्रा से लय, ताल, रस और संगीत टपक 
रहा है। | 

यद्यपि नृत्यांगना के शरीर पर कर्णकुण्डल और कंगन के अतिरिक्त अन्य आभूषणों 
का अभाव है तथापि उसके सौष्ठवपूर्ण अंकन के कारण उनका अभाव नहीं खटकता 
है। दोनों हाथों पर लिपटा उत्तरीय नृत्य के साथ-साथ दोनों ओर लहरा रहा है। 
पूरी देह यष्टि की तरह-ही दोनों हाथ भी लयात्मक गति में हैं। हाथों की उंगलियों 
की भावभंगिमा तो इस बात को बतला रही है कि यह स्त्री नृत्य में पूर्णतया पारंगत 
है और कलाकार ने उसका उसी सम्पूर्णरूप में अंकन करके अपने हस्तलाघव को 
चार चाँद लगा दिये हैं। नृत्यांगना की धोती भी गुसकालीन परम्परा के अनुरूप है, 
और मध्य में लटकती चुन्नटों वाली है। इसको साँचे (Mould) में ढाल कर बनाया 
गया है। इस तरह का मिट्टी का एक ठप्पा qa से मिला हुआ हमें देखने को मिला 
था। यह Use बहुत हल्का है और सोने के बहुत पतले पत्र (पतरे) पर अना 
हुआ है। ऊपरी भाग में कुन्दा लगा है जो चेन, धागा या डोर डालकर पहनने के 

लिये था। (देखिये चित्र संख्या १०२)। 

यौधेय देश हरियाणा में स्वर्ण-आभूषण' यत्र तत्र पुराने टीलों से मिलते रहे हैं। 
परन्तु लोग छुपाकर उनको स्वर्णकारों के यहाँ ले जाकर बेच देते हैं और चे उन्हें 
ie देते हैं। अगरोहा से प्राप्त स्वर्ण आभूषणों का भी कई बार यही परिणाम हुआ 

l 

जीन्द से ही दो छोटे स्वर्णाभूषण और मिले हैं ये लगभग डेढ़ इञ्च लम्बे . 
हैं इनके ऊपर किये गये जड़ाऊ काम और इनकी बनावट से ये शुंगकालीन प्रतीत 
होते हैं। बराबर से इनको देखा जाये तो एक आभूषण में दोनों ओर दो जूतियों 
की आकृति बनती है। 

ये कर्णकुण्डल हैं या कण्ठाभरण ठीक से नहीं कहा जा सकता। परन्तु बनावट 
में ये बहुत सुन्दर हैं। ये ' क्लोवलेण्ड म्यूजियम ऑफ आर्ट, अमरीका' में सुरक्षित 
पेन्डेन्ट और कर्णकुण्डल से मिलते जुलते हैं, विशेषकर बनावट में। ये आभूषण ऊपर 
से एक किन्तु नीचे से दो फाड़ हैं। देखिये चित्र सं० १०३। 

_ स्वर्णाभूषणों की अपेक्षा काँसे (Bronze) ताम्र और हड्डी के आभूषण अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं। इनमें अंगूठी, कर्णकुण्डल, कण्ठाभरण और चूड़ियाँ भी मिलती - 
हैं। मौर्य्यकालीन कर्णकुण्डल भी भूना आदि टीलों पर मिल जाते हैं। यहाँ हम कुछ 
चित्र इनके दे रहे हैं। (देखिये चित्र संख्या १०४)। | 

सुघ से दो जुड़वा मोरों का एक सुन्दर आभूषण मिला है । इसमें दो मोर पीछे 
मुड़ कर अपने पँखों को खुजलाते अंकित किये -गये है । दो मोरों का पृष्ठ भाग 
एक है। छोटी किन्तु बहुत सुन्दर कलाकृति है। यह बालों में लगाने के लिये भी 
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हो सकता है .और कर्णाभरण भी हो सकता है। देखिये चित्र Ao १०५। 


कुषाण और गुसकाल में कई बार ताम्र के आभूषणों पर स्वर्ण का बहुत पतला 
पतरा चढ़ाकर आभूषण पहने जाते थे। ऐसे ही दो कर्णकुण्डलों का चित्र हम यहाँ 
दे रहे हैं, जिन पर स्वर्ण-पतरा चढाया गया है। ये दोनों कान में पहनने वाले आभूषण 
हैं। देखिये चित्र सं० १०६। 

मौर्य्य काल से गुप्त काल तक विभिन्न प्रकार के पत्थरों से मनके बनाकर उनको 
आभूषण के रूप में पहनने की परम्परा थी। ऐसे हजारों मनके यहाँ के टीलों से 
मिलते हैं। बहुधा मनकों पर कालात्मक काम भी होता था। हाथी दाँत और विभिन्न 
हड्डियों के भी आभूषण बनाये जाते थे। मनकों में पशु आकृतियाँ (Animal Beeds) 
बनाकर पहनने का बहुत प्रचलन था। इन पर कई बार पुरुष आकृतियाँ भी बनी 
मिलती हैं। सुनेत और रोहतक से इस तरह के .मनके मिले हैं । (देखिये चित्र संख्या 
१०७) । रोहतक के खोकराकोट टीले से तो एक ऐसा स्वर्ण-पेण्डेण्ट (Gold-Pendent) 
मिला है जिस पर बहुत सुन्दर पुरुष चेहरा अंकित है। उत्खनन में मिला यह स्वर्णाभरण 
बहुत आकर्षक है। 

गुप्तोत्तर काल 


गुप्तोत्तर कालीन यौधेय देश में बहु संख्या में मिलने वाली मूर्त्तियों के आधार 
पर कहा जा सकता है कि यह समय यहाँ कला के विस्तार का समय था। ऐसा 
समय ईसवी सन्‌ की १२वीं शती तक अक्षुण्णरूप से चला।, सम्भवतः इस काल 
में यहाँ मूर्त्ति निर्माण के केन्द्र भी अधिक स्थापित हो गये होंगे। इस तरह के निर्माण 
स्थलों में हाठ, सतकुम्भा (गूजर खेड़ी), खोकराकोट, अस्थलबोहर, मोहनबाड़ी, बादली, 
खेडा कलां, भोरगढ, (दिल्ली) 'कोसली,. बेरी, पेहोवा, सिरसा, पिञ्जौर, मोरनी, कुरुक्षेत्र, 
कैथल, हाँसी तथा अगरोहा आदि स्थान मुख्य हैं। cat शती से १२वीं शताब्दी तक 
सतकुम्भा (अहीर माजरा, गूजर खेड़ी), मोहनबाड़ी, अगरोहा तथा अस्थल बोहर' 
(खोकराकोट का ही उपनगर) मूर्ति कला के सबसे बड़े केन्द्र रहे हैं। कलायत भी 
गुप्तोत्तर काल में एक प्रमुख केन्द्र रहा। यहाँ तो भवन निर्माण कला भी अपने उत्कर्ष 
पर थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व यहाँ का एक मन्दिर गिर गया, किन्तु दूसरा अभी भी 
वहाँ देखा जा सकता है । हरियाणा में यही एक स्थान है जहाँ wal, cat शती का 
प्राचीन मन्दिर विद्यमान है । sine = 

इस प्रदेश में प्रात होने वाली अष्टधातु और ताम्र- अल्प संख्यक ही हैं। 
कुछ वर्ष पूर्व हांसी से प्राप्त २८ जैन Lm इस अभावं की थोड़ी पूर्त्त 
करती हैं। इतनी संख्या में अन्यत्र ताम्र- प्रकाश में नहीं आईं। अगरोहा से 
भी एक ताम्र-प्रतिमा उपलब्ध हुई हैं जो पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित 
है। लगभग चार इंच की यह प्रतिमा विष्णु की है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण 
किये विष्णु वनमाला पहने सीधे खडे अंकित किये गये हैं। ये एक उन्नत पीठिका : 
पर मन्दिर-आकृति के वेष्टन के मध्य स्थित हैं। यह स्थानक प्रतिमा है। पैरों के 
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साथ गदादेवी और शंख पुरुष अंकित हैं। सिर पर किरीट-सुकुट, केयूर ( भुजबन्द) 
. और सुन्दर धोती धारण किये हैं। गले में कौस्तुभ (कण्ठहार) है। इस प्रतिमा का 
काल पाचवी, छठी, शती ईसवी प्रतीत होता है। (देखिये चित्र Ho १०८)। 
भिवानी जिला के बाढड़ा ग्राम से भी अष्टधातु, ताम्र तथा पीतल की १६ जैन 
मूर्तियाँ मिली हैं। ये १० से १२ शती ई० की Fi इनमें से १५ मूर्त्तियाँ हरियाणा 
के राजकीय पुरातत्त्व विभाग पँचकूला में सुरक्षित हैं। 
प्रस्तर प्रतिमाओं में यहाँ हम जिन आठ प्रतिमाओं को उद्धृत कर रहे हैं, उनमें 
से एक है-गोकर्ण तालाब, रोहतक से मिली नारी-प्रतिमा। दोहरे कमलदल पर खड़ी 
अंकित की गई यह प्रतिमा कला का एक अप्रतिम उदाहरण है। अलसकन्या या 
` मदालसा-नारी के रूप में अंकित स्त्री की देहयष्टि का आवयविक अनुपात कलाकारः 
की कल्पना का अनूठा उदाहरण है। यद्यपि इस कलाकृति का मुँह fea दिया गया 
है और पानी में रहने के कारण इसमें बहुत खुरदरापन आ गया है, तथापि कलाकार 
की भावाभिव्यक्ति को सम्पूर्णता में प्रकट करने के लिए यह पर्यास है। शालभञ्जिका- 
मुद्रा की तरह खड़ी यह युवती अपने बायें हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर 
कन्धे से ऊपर उठे हुये दायें हाथ की अंगुलियों में अंगुली. जोर से पकड़कर अंगड़ाई 
लेती दर्शाई गई है। इस कारण इसको मदालसा या अलसकन्या कहना उचित होगा। 
उसके पैरों के पास दो अनुचरी हैं। बाई ओर वाली अनुचरी अपना - दायाँ हाथ ऊपर 
उठाये उसमें कुछ लिये मदालसा को देना चाह रही है। स्त्री बहुत सुन्दर जूड़ा बनाये, 
हाथों: में केयूर, दो कंगन और गले में दोहरा हार पहने है। मेखला में बांध कर 
vert आभूषण इसके सौन्दर्य को द्विगांणत कर रहे हैं.। स्त्री ने वैजयन्ती माला 
भी डाल रखी है जो उसके .बायें कन्थे से होकर नीचे लटकती अति शोभायमान 
हो रही है। इस प्रस्तर प्रतिमा के शीर्षभाग पर चार गन्धर्व arena अंकित हैं, जो 
उत्सव के अवसर के परिचायक हैं। देखिये चित्र do १०९। | 
गोकर्ण से मिली दूसरी प्रतिमा भी महत्त्वपूर्ण है। यह वैकुण्ठ की प्रतिमा है । 
इसमें किरीट-मुकुट पहने विष्णु के मुख्य मुख के साथ दायें बायें सिंह तथा वराह 
के मुख बनाये गये हैं। विष्णु का यह रूंप गुप्तकालीन मथुरा कला में अधिक लोकप्रिय 
था। परन्तु लगभग ७वीं शताब्दी की इस प्रतिमा में विष्णु का वैकुण्ठरूप अंकित 
करना बहुत महत्त्वपूर्ण और आश्चर्यजनक है। साथ ही शोधकर्त्ताओं के लिये एक 
चुनौती भी। इसी कारण हम यहाँ इस प्रतिमा को उद्धृत कर रहे हैं ' 
यहाँ वैकुण्ठ के उन्नत किरीट-मुकुट के पीछे अष्टदल कमल का भव्य प्रभामण्डल 
(Halo) दिखलाया गया है। उनके मुख के दायें बायें सुख के पास उंलटे कमल 
पर ब्रह्मा और शिव अंकित हैं। चारं हाथों में गदा, पद्म, शंख और चक्र हैं। नीचे 
गदादेवी और शंख पुरुष बनाये हैं। शंख पुरुष के साथ सुन्दर साड़ी पहने एक स्त्री 
भी बनाई गई है। वैकुण्ठ विष्णु कानों में कर्णपूर, दोहरा कण्ठहार, यज्ञोपवीत, केयूर 
और कंगन पहने हैं। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स लांच्छन का सा fag है, कलात्मक वनमाला 
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में विष्णु के पैरों (पञ्जो) पर सुन्दर गरुड़ बनाया गया है। वनमाला का विष्णु से 
अटूट सम्बन्ध है। उसी के कारण विष्णु का एक नाम “वनमालिन्‌' भी है। यह नाम 
गुप्त काल तक रूढ हो चुका था। हरिवंश के अनुसार वनमाला में अर्जुन, नीप, कन्दर्प 
और कदम्ब के पुष्प होते थे। कई बार यह वनमाला फूल और पत्तियों को मिलाकर 
भी बनाई जाती थी। यहाँ कई wel वाली चौड़ी मेखला में अधोवस्त्र के ऊपर सुन्दर 
पच्चीकारी है। कमर में हल्का-सा लोच है। कलाकार ने अपनी सभी उंगलियों और 
छेणी के स्पर्श से इस प्रस्तर प्रतिमा में सचमुच में प्राण प्रतिष्ठा कर दीं जान पड़ती 
है। यह ३ फुट से ऊँची और २ फुट चौड़ी है। देखिये चित्र सं० ११०। 
_ खोकराकोट से मिली विष्णु की यह बैठी हुई प्रतिमा है। विष्णु इसमें सुखासन 
में बैठे दिखलाये हैं। विष्णु की इस तरह की एकाकी आसन-प्रतिमा अत्यन्त दुर्लभ 
है। बादामी, काँची और इलौरा से विष्णु की योगासन में बैठी प्रतिमायें मिली हैं। 
परन्तु यहाँ उद्धृत सुखासन में बैठी एकाकी विष्णु प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव है। 
सुखासन शैली में बैठी इस मूर्त्तिं को ' श्रीधर' का नाम दिया जाता है। कमलासनः 
पर बैठी एक कास्य विष्णु-प्रतिमा बंगीय साहित्य परिषद्‌ कलकता के संग्रहालय में 
सुरक्षित है। परन्तु यहाँ विवेच्य प्रतिमा कमलासन पर नहीं है। अपितु वह एक प्रस्तर 
पीठिका पर बैठी है। हाँ! उसका दायाँ पैर अवश्य कमल पर टिंकाया गया है जो 
सम्भवतः कमलासन का प्रतीक होगा। 
इस प्रतिमा की दूसरी बड़ी विशेषता है कि विष्णु के चार में से दो हाथों में 
तो गदा और पद्म है, परन्तु शेष दो हाथों में शंख और चक्र नहीं हैं। अपितु उनका 
स्थान मोदक और न्यौली ने ले लिया है। विष्णु के एक हाथ में न्यौलि (धन- 
चैसा रखने वाला लम्बा बटुआ) का होना अपने आप में अनूठा ही नहीं अपितु 
महन शोध का विषय है। इस तरह का अंक्रन विष्णु प्रतिमा में कम-से-कम हमने 
तो अभी तक अन्यत्र नहीं देखा है। न्यौलि कुबेर लिये रहते हैं, वे ही धन के 
देवता हैं। विष्णु के हाथ में इसका होना कदाचित्‌ कलाकार को विष्णु और कुबेर 
को प्रतीकात्मकरूप में एक साथ दिखाना हो सकता है। अस्तु जो भी है, यह बहुत 
आश्चर्यजनक है और विद्वानों के लिये अन्वेषण और चिन्तन का विषय. है। 
इस प्रतिमा में विष्णु के सिर के पृष्ठभाग में अष्टदल कमल का प्रभामण्डल 
अंकित है। वे तीन del वाला उन्नत जटा मुकुट बनाये सुन्दर जूड़ा बनाये हैं। कानों | 
में कुण्डल .(रत्नजड्ित कुण्डल) पहने हैं। गले में तीन कण्ठहार = विष्णु रस्सी 
की तरह बनी सुन्दर मेखला भी धारण किये हें । इनके दायें घुटने के पास जलपात्र 
रखा है। जलपात्र का होना भी आश्चर्यजनक है। यह भी बहुत दुर्लभ है। न्यौलि 
के निचले भाग पर भी कमल पुष्प बना हुआ है। देखिये चित्र सं० १११। 
खोकराकोट से निकली और वर्तमान में वहाँ के गोकर्ण नामक तालाब पर स्थित 
मन्दिर में विष्णु के वराहावतार की एक भव्य आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। यह 
मन्दिर के द्वार के साथ बाहर दीवार में लगाई गई है। गुसोत्तर काल की यह एक 
- अद्भुत कलाकृति है। चित्र न होने से हम इसका विशद विवरण नहीं दे रहे Fl 
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खोकराकोट के ही एक भाग अस्थल बोहर के जोहड़ से निकली और अब 

उसी के मठ में रखी हलधर बलराम की प्रतिमा भी उल्लेखनीय है। यह लगभग 
' सात फुट ऊँची और वजन में बहुत भारी है। रोहतक के आसपास के क्षेत्र से अभी 
तक्र इससे बड़ी प्रतिमा नहीं मिली है। यह एकाकी बलराम की प्रतिमा है। इनको 
कन्थे पर हल उठाये अंकित किया गया है। हरियाणा में कदाचित्‌ यही एक बड़ी 
मूर्ति हलधर बलराम की मिली है।* गुसोत्तर प्रतिमाओं में बादली (झज्जर) की सूर्य 
प्रतिमा और कोसली की विष्णु की प्रस्तर मूर्त्तियाँ आकार में बहुत बड़ी हैं। ये मूर्त्तियाँ 
. एकाकी नहीं हैं। विष्णु की मुख्य प्रतिमा के दोनों ओर विभिन्न देवी देवताओं की 

बहुत सारी छोटी मूर्त्तियाँ भी इन पर अंकित हैं।** 

इसी श्रेणी में मोहनबाड़ी-झाँसुवा में उपलब्ध विष्णु के वामन-अवतार की प्रतिमा. 
विशेष. उल्लेखनीय है। लगभग ३० वर्ष पूर्व हमने इसका चित्र fear था। उसी को 
हम यहां उद्धृत कर रहे हैं।*** 

विष्णु ने बलि के यज्ञ में वामन के रूप में उपस्थित होकर तीन डगों (पदों) 
में पृथ्वी को माप लिया था, इसी के आधार पर कलाविदों ने वामनावतार की प्रतिमा 
तैय्यार की। वामनावतार की पौराणिक कथा का स्त्रोत शतपथ ब्राह्मण (१।२।५- 
७) का वामन प्रसंग समझा जाता है। ““वामनो ह विष्णुरास'' की उक्ति में इसका 
मूल Cl भागवत पुराण के अष्टम स्कन्ध में वामन-अवतार का वर्णन बलि के प्रसंग 
में आता है। स्वर्ग को जीत कर बलि स्वयं इन्द्र बन गया और देवों को उसने 
स्वर्ग से निकाल दिया। वामनरूप धारण कर विष्णु बलिं की यज्ञशाला में पधारे। 
उन्होंने तीन पग :पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य के निषेध झरने पर भी बलि ने वामन की 
इच्छा पूरी की। वामन ने दो पगों में सारी पृथ्वी और स्वर्ग को माप डाला। तीसरे 
पग के समय बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी से विष्णु का नाम '' त्रिविक्रम'' 
पड़ा। भागवत की यह कथा अन्य पुराणों में भी इसी रूप में आती है। अदिति 
के आग्रह पर विष्णु ने वामन का रूप धारण किया, ताकि इन्द्र को इन्द्रलोक पुनः 
मिल जाये और देवताओं को. आवास के लिये भूमि। इसी पौराणिक कथानक को 
विषयवस्तु बनाकर कलाकारों ने वामन-विष्णु की प्रतिमा निर्मित की] 


मोहनबाड़ी के टीले से निकली इस प्रतिमा में वामन कमल पर खड़े अंकित 


प्््््फ्क्त््््त्त््त्््स्् TM 

* काले पत्थर पर मन्दिर के भीतर बनी मोहनबाड़ी से मिली एक हलधर बलराम की प्रतिमा 
गुरुकुल झज्जर संग्रहालय में भी है। 

** इसी अस्थल बोहर के sites से शिवपार्वती आदि की दस प्रतिमाएँ निकली थीं, वे अब 
उसी मठ में .रक्‍खी हैं। इसी मठ के पास बसे गढी ग्राम से अति सुन्दर विष्णु का शीर्ष 
मिला है। छोटा झांसुवा (मोहनबाड़ी) तथा जींद के हाठ ग्राम से भी विष्णु प्रतिमा का एक- 
'एक अति भव्य आवक्ष शिरोभाग मिला है। ये दोनों शिर गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं। हाठ से प्राप्त विष्णु के लिये देखिये चित्र संख्या ११२ । 

*** उस समय यह प्रतिमा जोहड़:पर बने कुयें के चार खम्भो में से दक्षिणपूर्व कोण 
के खम्भे में लगी हुई थी। की 


‘| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टम अध्याय २०५ 


PILL LLLP का LAL DS ALP CLEP ALF LOL कया 
किये गये हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और माला बहुत सौन्दर्यपूर्ण है। इसमें 
नयापन या विशेषता यह है कि वामन के एक हाथ में जहाँ पद्म होना चाहिए 
था वहाँ माला है। यह भेद कलाकार ने क्यों किया यह चिन्तन का विषय है। 


पौराणिक कथानको के अनुसार वामन बलि की यज्ञशाला में ब्रह्मचारी के वेष 
में उपिस्थत हुये थे । इसलिये वामनावतार के विभिन्न स्वरूपोँ में उनकी ब्रह्मचारी वेषधारी 
प्रतिमा मिलती है। कई जगह ब्रह्मचारी के रूप में कौपीन वस्त्र, छत्र, तथा कमण्डलु 
धारण किये प्रतिमा मिली हैं। कलकत्ता के आशुतोष संग्रहालय में भी ऐसी वामन 
प्रतिमा सुरक्षित है। हमारी इस विवेच्य वामन प्रतिमा के वामन को ब्रह्मचारी दिखाने 
के प्रयोजन से कमण्डलु की जगह दायें हाथ में माला दिखलाई गई है! इसमें वामन 
कौपीन भी धारण 'किये हैं जो अलंकृत है। यज्ञोपवीत भी शोभायमान है। गले में 
कण्ठाभरण कानों में सुन्दर कुण्डल, भुजाओं में अलंकृत केयूर (भुजबन्ध) हैं। 

वामन के सिर पर कुञ्चित केश इस प्रकार से सजाये हैं जैसे कि गुसकाल' 
में महात्मा बुद्ध के सिर पर दिखलाये जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि इसका 
काल गुप्तकाल से बहुत बाद का नहीं है। आँखें भी उसी तरह अर्धोन्मीलित हैं। 
सिर के पृष्ठभाग में अष्टदल कमल का भव्य आभामण्डल बनाया गया है। जो अलौकिकता 
का प्रतीक है। सिर के पास ऊपर दायें ब्रह्मा और बायें शिवजी की लघु प्रतिमायें 
अंकित हैं। वामन के दायें पैर के साथ एक देवी और एक पुरुष अंकित है। यहाँ 
पुरुष को बौना अंकित किया गया है और उसके बायें हाथ में शंख है। वामन प्रतिमा 
के बायें पैर के साथ भी दो पुरुषाकृतियाँ हैं। इनमें एक को अनुपात में लम्बा तो 
दूसरे को उसी तरह बौना बनाया गया है। उसके हाथ में चक्र है। इस लिये इसे 
चक्र पुरुष और पहले को शंख पुरुष कहना उचित होगा। यह प्रतिमा भूरे रंग के 
पत्थर की है और लगभग सवा फुट ऊँची है। देखिये चित्र सं० ११३। 

गुप्तोत्त काल से लेकर बारहवीं शती ईसवी तक हरियाणा में मूर्तिकला का प्रभूत 
विकास हुआ । मून्मूर्तियाँ का इस युग में अभाव रहा । प्रस्तर प्रतिमाओं की ही बहुतायत 
इस युग में देखने को मिलती है। इस काल की मिली deel प्रतिमाओं पर अलग, 
से अनेक पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, यहाँ हमारा उद्देश्य स्थालिंपुलाक न्यायानुसार 
उनकी बानगी प्रस्तुत करना और यह स्पष्ट करना है कि समय-समय पर कलाकारों 
द्वारा किये गये अथक प्रयास कला-इतिंहास की अमूल्य धरोहर हैं। उसको तारतम्य ` 
से खोजने और लिखने की आवश्यकता है। कला पर लिखने की हमारी अभीप्सा 
का एक कारण था--उस कलाकोष के कुछ उदाहरण विद्वज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत 
करना जिस पर आज तक कुछ लिखा नहीं गया। यहाँ हमने थोड़ी बहुत मौलिक 
जानकारियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस दिशा में Ten और शोधार्थी 
और अधिक काम करें तथा लिखें, यही इच्छा है। तभी कला के “सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌ 
की सच्चे रूप में उपासना हो सकेगी। 

अष्टम अध्याय 'समाप्त॥ N 
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उपसंहार | 


यौधेय इतिहास के सांगोपांग परिशीलन कर लेने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि इस दिशा में अद्यावधि जो प्रयास हुये हैं वे न केवल अधूरे ही है, अपितु 
उनमें बहुविध भ्रान्तियाँ भी रह गई हैं । “विशेषकर यौधेयों की उत्पत्ति, उनके नामकरण 
और उनकी राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अनेक सन्दिग्ध कल्पनायें प्रचलित रही 
हैं, जिनके कारण इतिहासकारों में बहुत मतभेद रहा है। हमने इन सब तथा इनके 
अतिरिक्त भी उन सब भ्रान्तियो; कल्पनाओ और सन्देहों की समालोचना इस अध्ययन 
में की है, जो आज तक प्रचलित रही हैं। उदाहरणार्थ यौधेयों की उत्पत्ति को ही 
लीजिये। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों ने यौधेयों का उद्धव पाण्डवराज युथिष्ठर से' 
माना है, जबकि यह सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण और अमान्य है। प्रथमाध्याय में हमने इस 
मान्यता को सप्रमाण निर्मूल सिद्ध किया है। अपने मत की स्थापना करते हुये हमने 
वहाँ प्राचीन साहित्य के साक्ष्यो के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि यौधेयों का 
उद्धव महाभारत कालीन युधिष्ठिर से नहीं अपितु उससे बहुत पहले उशीनर पुत्र नृग 
से हुआ था। यह नृग राजा था। wg के आसपास के क्षेत्र पर इसका राजतन्त्र 
शासन था। इसी नृग से यौधेय नामक पुत्र का जन्म हुआ और इसी नुग के यौधेय 
आदि पुत्रों ने इस यौधेय गण की स्थापना करके अपने पितामह एवं पिता द्वारा शासित 
राजतन्त्र को गणतन्त्र में परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया। यही गण कालान्तर 
में दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति 'करने लगा और एक समय आया जब हजारों 
वर्ग मील भूमि पर यह गणराज्य फैल 'गया। 

इस गण के नामकरण के. सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में भ्रान्त धारणा रही है। 
कनिंघम प्रभृति विद्वान्‌ da शब्द से यौधेय बना मानते हैं, किन्तु यह अनुपयुक्त 
है। नामकरण की प्राचीन परम्परा और संस्कृत-व्याकरण के अनुसार यह स्पष्ट है. 
यौधेय नाम यौद्ध शब्द से नहीं, अपितु युधा से बना है। युधा यौधेयों की माँ 

। र 

यौधेयों के राजनैतिक इतिहास पर भी अभी तक कोई विशेष कार्य विधिवत्‌ 
नहीं हुआ है। अत: एव लम्बे समय तक यह कहा जाता रहा है कि यौधेय, कुणिन्द 
और मालव आदि गण मात्र छोटे-छोटे कबीले थे और ये सीमित भूंखण्डों पर अपना 
अधिकार किये हुये थे। किन्तु हम इससे सहमत नहीं है। हमने साहित्यिक एवं मुद्रा- 
साक्ष्यों के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि ये गण, विशेषकर यौधेयगण कोई 
छोटा-सा कबीला नहीं था, अपितु एक विशाल गण था, जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि 
में महाभारत युद्ध में भी विशेष भूमिका निभाई। पश्चिम दिग्विजय के समय नकुल 
से भी इन्होंने लोहा लिया। महाभारत काल से भी बहुत पहले से ही यह गण अवस्थित. 
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था। इसी कारण उस समय तक यह अपनी स्थिति को दृढ़ कर पाया। 

हमारा यह निश्चित मत है कि प्राचीन भारतीय गण कोई सामान्य कबीले मात्र 
नहीं थे। वे पूर्ण राजनैतिक प्रभुता-सम्पन्न गण थे। उनका अपना ऊँचा राष्ट्रीय-चरिंत्र 
था। एक ओर वे राष्ट्रीय हित के लिये बड़े-से-बड़ा बलिदान कर सकते थे। जबकि 
दूसरी .ओर शत्रु के सम्मुख अपने सिद्धान्तों से हटकर समझौता करना उनको कतई 
पसन्द नहीं था। विजय उनका मूलमन्त्र था और आयुधजीविता उनका जीवन दर्शन 
था। शत्रु से समझौता करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। युद्ध में आर या पार 
. (जीत या हार) के सिवाय तीसरे विकल्प पर विचार करना उनको आता नहीं था। 
इस प्रकार एक ओर वे इतने कट्टर थे तो gat ओर राष्ट्ररक्षा के लिये एवं शत्रु 
को अपनी भूमि से उखाड़ने के लिये उनको आन्तरिक समझौता करके मिल बैठना 
भी खूब आता था। ऐसे कठिन समय में परस्पर मिलकर कई गणों द्वारा एक संघ 
बना लेना इन गणों का सहज स्वभाव था। क्षुद्रक और मालवों द्वारा ऐसे ही संघ 
बना लेने की सूचना हमें पतंजलि के क्षुद्रकमालवक्म्‌ आदि उदाहरणों से मिलती: 
है। वहाँ स्पष्ट किया गया है कि axe और मालव गण की सेनाओं के मिले जुळे 
संघ ने यवनों का साम्मुख्य किया। ; 

यौधेय इन विशेषताओं में सब गणों से आगे थे। उन्होंने अपने पड़ोसी गणों 
से मिलकर संघ बनाये, और संगठित होकर विदेशी शत्रुओ का gem से सफल 
सामना किया। पहले उन्होंने आग्रेयों के साथ मिलकर संघ का निर्माण किया, और 
कालान्तर में कुणिन्द और आर्जुनायनों के साथ. मिलकर संघ बनाया। पंतजलि ने 
एकाक्किभिः क्षुद्रकैर्जितम्‌ उदाहरण से स्पष्ट किया है कि क्षुद्रक और areal ने 
जो संघ बनाया था वह aga समय तक स्थिर नहीं रह पाया। अपितु किसी अज्ञात 
कारणः से उसमें फूट पड़ गई और अन्ततोगत्वा उनका संघ भंग हो जाने से अकेले 
क्षुद्रको ने ही यवनों के साथ युद्ध किया और उनको जीता था। किन्तु यौधेयों की 
यह विशेषता रही है कि उन्होंने जो भी संघ बनाया उसको न केवल सफलता के 
अन्तिम सोपान तक ही पहुंचाया, अपितु उससे भी आगे बढ़ाया, कुषाणों को हराने 
के लिये उन्होंने कुणिन्द और आर्जुनायनों के साथ मिलकर जो संघ बनाया था, उसको. 
जब अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई तब भी यौधेयों ने mn विघटन नहीं होने 
दिया! परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि इन दोनों गणों ने कदाचित्‌ 
स्वेच्छा से ही यौधेयों में अपना सम्मानपूर्ण विलय कर दिया। इन तीनों द्वारा मिलकर 
कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष करने और सफलता के उपरान्त पारस्परिक विलय कर देने 
की सूचना यौधेयों के यौधेयगणस्य जय लेख वाले सिक्कों पर अंकित विविध प्रतीक 
चिह्रों तथा ‘fe’ और 'त्रि' शब्दों से मिलती है। इन सिक्कों पर मिलने वाले प्रतीकों 
का अध्ययन अभी तक नहीं किया गया, था। परन्तु हमने इस परिशीलन में इन सिक्कों 
पर गण शब्द तथा 'द्वि' और ‘ft’ संख्याबाचंकं शब्दों के साथ साथ इन मुद्राओं 
के पृष्ठ भाग पर अंकित पूर्णघट, नन्दीपद और शंख आदि की सार्थकता तथा कार्त्तिकेय 
की प्रतिमा से प्रकट होने वाले भावों एवं अभिव्यक्तियों की उपादेयता का सूक्ष्म अध्ययन 
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कर उक्त निष्कर्ष निकाला है, जो सर्वथा नया होने के साथ साथ बहुत महत्त्वपूर्ण है | 

यौधेयों ने आग्रेयो के साथ जो संघ बनाया उसकी परिणति भी उनके यौधेयों 
में विलय के रूप में हुई। हमारा यह निष्कर्ष भी मुद्रा-साक्ष्यो पर आधारित है । के०पी० 
जायसवाल ने ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रह में एक ऐसे सिक्के का उल्लेख किया है 
जिस पर उन्होंने अन्त रोहीतक पढ़ा। क्तिन्तु डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार इसको अग्न 
रोहीतक मानते Fi हमारे विचार से भी यह अग्र रोहीतक: ही होना चाहिये क्योंकि 
जैसा कि हम तृतीयाध्याय में लिख चुके हैं यौधेय और आग्रेयों में एक बार मित्रता 
के लिए सन्धि हुई .थी और इसी के प्रतीक स्वरूप आग्रेयों ने अपने 
अगाचमित्रपदाभिष्ठायिनाम्‌ वाले सिक्के चलाये थे। यही मित्रता जब अधिक दृढ़ 
हो गई तो उन्होंने यह अग्र रोहीतक (अर्थात्‌--आग्रेय तथा रोहतक वासी यौधेयों 
का सिक्का) वाला सिक्का चलाया। इसके उपरान्त इन दोनों का संघ बना और फिर 
आग्रेय यौधेयों में ही मिल गयें। यह बड़े आश्चर्य और महत्त्व की बात है कि यौधेय 
और आग्रेयों ने अपने विलय तक के मार्ग को किस प्रकार बुद्धिमत्ता से शनै: शनै: 
तय किया। पहले मित्रता के सम्बन्ध बनाये, फिर उसको दृढ़ किया, तदनन्तर संघ 
बनाया और अन्ततोगत्वा विलय किया। गणों की राजनैतिक सूझबूझ का इससे अच्छा 
उदाहरण और क्या हो सकता है। अतः यह मानना उचित नहीं है कि प्राचीनगण 
मात्र छोटे-छोटे कबीले थे और उनमें कोई राजनैतिक प्रतिभा नहीं थी। 

प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ तथा जायसवाल आदि मौर्योत्तर काल से गुप्तों के उत्थान 
तक के समय को अन्धकारयुग की संज्ञा देते हैं। किन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं। 
यह काल अन्धकार युग नहीं, अपितु यौधेय आदि गणों के उत्थान का युग था। 
इसको इन गणों के उत्कर्ष का स्वर्णयुग कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि 
द्वितीय शती ईसा पूर्व से समुद्रगुस तक यौधेयों ने हर क्षेत्र में उत्कर्ष के सर्वोच्च 
सोपान को छुआ। विशेषकर राजनैतिक क्षेत्र में उनकी विशेष धाक बनी रही। उन्होंने 
यवन, शक और कुषाणों जैसी बड़ी शक्तियों से संघर्ष किया और अन्ततोगत्वा वे 
इन संघर्षो में सफल eal इन विदेशी शक्तियों को उन्होंने हराकर भारत से बाहर 
किया। मुद्रा-साक्ष्यो ने स्वयं यौधेयो को कुषाणोच्छेत्ता करार दिया है। अत: इस युग 
'को अन्धकार युग कहना उचित नहीं है। | ; 

'पाणिनि ने यौधेयों को आयुधजीवी गण कहा है।* वाराही संहिता में उनको 
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१. Slo विद्यालंकार से यौधेय इतिवृत्त पर विचार विमर्श करते समय हमें इस सिक्के का अभी 
दो दिन पूर्व ही पता लग पाया है। जायसवाल ने इसको किसी जर्नल में प्रकाशित किया - 
“था, किन्तु प्रयास करने पर भी हम इसे नहीं खोज पाये। यदि पहले से हमें पता होता 
तो गत वर्ष अपनी ब्रिटिश म्यूजियम की यात्रा के समय इसका अध्ययन wa फोटो किया 
जा सकता था। 

* महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाध्यायीभाष्य में आयुधजीवी शब्द का अर्थ किया 
है कि जो आयुधनिर्माण करके अपनी आजीविका चलाये। देखें ee पर्वते 
(अष्टाध्यायी०) सूत्र का भाष्य। (परोपकारिणीसभा अजमेर द्वारा प्रकाशित १९९७ ई०) . 
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विषायुधीय (विषयुक्त आयुधों वाले) कहा है ' यह एक नितान्त नई सूचना है। यौधेयों 
की आयुधजीविता साहित्य तथा मुद्राओ से ज्ञात है किन्तु उनके आयुध (हथियार) 
विष-बुझे होते थे यह बहुत महत्त्व की बात है। इससे प्रतीत होता है कि यौधेयों. 
द्वारा प्रयुक्त शक्ति तथा तीर आदि सब विष में बुझाये गये होते थे। जिससे वे लगने 
पर एक बार में ही शत्रु का काम तमाम कर दें। वराहमिहिर' कृत वाराही संहिता 
में औधेयों को विषायुधीय कहा गया 'है। 

यौधेयों द्वारा शासित प्रदेश के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में भी अभी तक कोई 
निश्चित मत तय नहीं हो पाया है। Slo परमेशवरीलाल गुत का कहना है कि यौधेयों 
को आज तक जितना क्षेत्र दिया जाता है वे उतने भू-भाग के स्वामी कभी नहीं 
रहे। परन्तु इस अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यौधेय 
उससे भी अधिक भू-भाग के स्वामी रहे हैं, जितना उनके लिये निश्चित किया जाता 
रहा है। यह बात अलग है कि वे अलग अलग समय में पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदेशों में 
शासक रहे और कुषाण काल से पूर्व वे गढ़वाल एवं देहरादून के क्षेत्र में नहीं पहुँचे 
थे। किन्तु कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरान्त तो वे बहुत बड़े भू-भाग के स्वामी 
बन गये थे। इस समय- एक ओर गढ़वाल से लेकर बहावलपुर तक तथा सुनेत से 
भी कहीं आगे पश्चिम से लेकर लगभग सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी राजपूताना तथा पूरा ब्रज 
देश तक का सम्पूर्ण ,क्षेत्र इनके अधीन हो गया था। विम, कनिष्क तथा हुविष्क 
के समय जो बहुधान्यक यौधेयों से छिन गया था, फिर से वह भी इन्हीं के पास 
आ गया था। कुणिन्द और आर्जुनायनों के जनपद भी सब यौधेय देश में मिल चुके 
थे। आग्रेय जनपद का इससे पूर्व ही प्रथम शती ईसवी में विलय को चुका था, 
जो मुद्रा-साक्ष्यों से सिद्ध किया जा चुका है। 

यौधेय देश के खण्डहरों से निकट भूत में उपलब्ध प्राचीन मुद्रांकों (मुहरों) 
से यौधेयों की शासन पद्धति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। पाणिनि द्वारा संकेतित गणों 
की अनेक इकाइयों को इस गण में भी गुप्त काल तक प्रतिष्ठा बनी रही। इनकी 
शासन पद्धति विशुद्ध गणतन्त्रात्मक थी। गणसभा इसकी सर्वोच्च सत्ता थी। इसको 
ओर से गणपरिषदू या कार्यकारिणी का निर्माण किया गया था। कदाचित्‌. इसी के 
सदस्यों को AAR कहा जाता था। गण-सभा की ओर से महासेनापति, सेनापति 
आदि नियुक्त किये जाते थे। 'ये सैन्य व्यवस्था के नियन्ता होने के साथ दीवानी- 
प्रशासन भी सम्भालते थे। इसीलिये इनको यौधेय-मुहरों में महाराज और महाक्षत्रप : 
कहा गया है। इसी कारण इनके कुछ सिक्को पर भी ““राज्ञः'' शब्द 'का प्रयोग हुआ 
है। नगर प्रशासन के लिये अनेक समितियों की व्यवस्था यौधेयों ने की थी। इन 
नगर समितियों के नाम नगरभूति और भूतिनिकाय थे। यौधेयों में प्रशासन की सबसे 

इकाई ग्राम थे। 

WA WA जती आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था भी अत्युन्नत थी। उनकी 


7 झलिन्यथोदुम्बरभद्रचोलान्‌ 'हुमान्‌ सयौधेयविषायुधीयान्‌। --वाराही संहिता ५,४० ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२७:5 Digitized by Arya Samaj Foundation लग क्षति में यौधेय २९०0000 प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य 
आर्थिक स्थिति का. आधार कृषि था। यौधेय-सिवकों तथा यशस्तिलक आदि ग्रन्थों 
से उनको उन्नत कृषि का होना स्पष्ट है। मुद्राओं पर ages यौधेय तथा मुहर पर 
रैपति शब्द उनकी आर्थिक सुदृढता के परिचायक हैं। समाज की भी उन्नत दशा et) 
गायन कला, मूर्त्तिं कला, लेखन कला आदि सभी कलाओं का विकास हम इनमें 
. पाते हैं। यौधेय समाज अतीव समृद्ध था। समृद्धि से ललित कलाओं का विकास 
होना स्वाभाविक है, जो इनमें हुआ। धार्मिक क्षेत्र में भी यौधेय समाज अग्रणी था। : 
पहले पहल इनमें वैदिक यज्ञों का प्रचलन रहा, किन्तु कालान्तर में यहाँ शैव मत 
का अधिक प्रचार हुआ। यौधेय आयुधजीवी थे, अतः इन्होंने स्कन्द (कार्त्तिकेय) को 
भी बहुत सम्मान दिया और उसकी पूजा की। अन्य हिन्दू देवी देवताओं की पूजा 
भी यहाँ गौणरूप से होती रही, किन्तु मुख्यरूप से षडानन, षष्ठी और शिव पूजा 
का .ही अधिक प्रचलन रहा। 

पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणों में हमने अनेक नये यौधेय मुद्रांक प्राप्त किये हैं, जो यौधेयों 
की राण-व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था तथा अन्य अनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते 
हैं। अनेक नये सिक्कों को भी हमने इस परिशीलन में समाविष्ट किया है जो यौधेय 
इतिहास पर नया प्रकाश डालते हैं। 

यौधेयों के इतिहास का अन्वेषण करते हुए हमने तात्कालिक अन्य पुरावशेषों. 
का भी सूक्ष्म अध्ययन किया है। उनमें शस्त्रास्त्र, मृन्मूर्त्तियां, प्रस्तर॑भूर््तियां, मणके आदि 
विविध कला-कृतियों का समावेश हो जाता है। इनके द्वारा यौधेयसमाज की संस्कृति, 
सभ्यता, धर्म, वेशभूषा, रीतिरिवाज, खान-पान, भवन निर्माण कला आदि का विशेष 
ज्ञान होता है। इसलिये इस विषय में भी अनेक नये तथ्य प्रकाश में लाये गये हैं। 

यौधेय पुरावृत्त का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुये हमने उन अनेक नई पुरातत्त्वीय 
उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, जो इस गण के साथ घटनाचक्र एवं कालक्रम से 
आ जुड़ी हैं। इनमें इण्डोग्रीक, कुषाण (कनिष्क तथा हुविष्क), गधैय्या तथा गुर्जर 
प्रतिहार मुद्राओं की टकसालें हैं। परिणामतः हम यह लिखना चाहते हैं कि बहुत 
कुछ लिख देने पर भी इस पर भविष्य में और बहुत WA जाने की सम्भावनाये 
हैं। यौधेय देश में अवस्थित खण्डहरों का यदि विधिवत्‌ उत्खनन किया जाये तो 
न केवल यौधेय ही अपितु इसके अन्य पड़ोसी गण तथा अन्धकार युगीन समस्या. 
से सम्बद्ध और अनेक तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं और उनके प्रकाश में इस इतिहास 
को और अधिक उजागर बनाया जा सकता है। ; 


नवम अध्याय समाप्त ॥ ९॥ 
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. ला, बी०सी०--हिस्टोरिकल ज्योग्रोफी ऑफ ऐन्श्यंट इण्डिया, पेरिस, १९५४। 

. ला, बीण्सी०--ट्राईबस इन ऐन्श्यंट इण्डिया पूना १९४३। 

, वाजपेयी कृष्णदत्त--बृज का इतिहास। 

, वेदालंकार, हरिदत्त--प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, लखनऊ, . 


नौटियाल--आर्कियॉलोजी ऑफ - कुमायूँ एण्ड गढ़वाल डिस्ट्रिक्टस । 

नारायण, ए०के०--दी इन्डोग्रीकस, ऑक्सफोर्ड | 

पार्टीजर, एस०ई०--मार्कण्डेयपुराण । 

पार्टीजर, 'एफ०ई०--ऐन्श्यंट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन्स, ऑक्सफोर्ड, १९२२ । 
पाठक, वी०एस--शैव कल्टस इन नॉर्दरन इण्डिया, वाराणसी १९६० । 

पुरी, बैजनाथ--इण्डिया इन दी टाईम ऑफ पतंजलि, बम्बई, १९८७।. 

पुरी बैजनाथ--इण्डिया अन्डर दी कुषाणाज, बम्बई, १९५७। 

'फ्लीट--गुस इन्सक्रप्सन्स। 

बैनर्जी जेणएन०--दी डवलपमैंट ऑफ हिन्दू आईक्रोग्रॉफी, कलक्तता, १९५६। 
बुद्धप्रकाश--पोलिटिकल, एण्ड सोशल मूवमेन्ट इन पंजाब, चण्डीगढ़। 
बुद्धप्रकाश--इवल्यूशन ऑफ हीरोइक ट्रेडीशन इन Wade इण्डिया। 

मीमांसक युधिष्ठिर-संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, बहालगढ़, सोनीपत । 
मजूमदार, आरण०्सी०--दी हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल्स (प्रथम चार भाग) बम्बई। 
मोतीचन्द्र--सार्थवाह, पटना, १९५३। 

मजूमदार, 'एस०--कनिंघमस्‌ ऐन्श्यंट ज्योग्रोफी ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, १९२४। 
भण्डारकर, डी०आर०--क्रमाईकेल लेकचर्स ओन ede न्यूमिस्मेटिक्स। 


१९७२। 


_ विद्यालंकार, जयचन्द्र-इतिहास प्रवेश, इलाहाबाद, १९४२। 

. विद्यालंकार सत्यकेतु--प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र, मसूरी। 
, शास्त्री, योगानन्द-दी रिपब्लिकन गवर्नमैंट ऑफ यौधेयाज, पेरिस, १९७३। 

, सरकार, डी०सी०--सेलेक्ट इन्स्क्रिप्सन्स, कलकत्ता, १९६५। 

. सरकार, डी०सी०-ज्योग्रोफो ऑफ ऐन्श्यंट एण्ड मेडिवल इण्डिया, कलकत्ता । 


सरस्वती स्वामी ओमानन्द--प्राचीन भारत के मुद्रांक, गुरुकुल झज्जर, जनवरी, 
१९७५ | 
, सरस्वती स्वामी ओमानन्द--प्राचीन भारत” के ल्क्षणस्थान--गुरुकुल झज्जर, १९८१ । 
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स्मिथ, वी०एस०--अंली हिस्ट्री ऑफ इण्डियन, ऑक्सफोर्ड, १९०६। 
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५३. सीलकराम--आर्कियोलोजि ऑफ हिसार एण्ड रोहतक डिस्ट्रकटस ( थीसिस कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, १९७२) | 

रिसर्च जर्नल्स एण्ड रिपोर्टस 
अनलस ऑफ भण्डारकर ओरयिन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट । 
आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट (मेन्युअल रिपोर्ट) । 
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (कनिंघम रिपोर्ट)! 
इण्डियन आर्कियाँलोजी--ए रिव्यू। 
इण्डियन हिस्टोरकिल क्वार्टली। 
इण्डियन एण्टिक्वेरी। 
'एनसियेण्ट मिण्ट ue रोहतक : डॉ० मनमोहन कुमार शर्मा 
एपिग्राफिका इण्डिका । 
जर्नल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी। 
१०. जर्नल ऑफ दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी। 
११. जर्नल ऑफ दी न्यूमिस्मेटिक्स सोसायटी ऑफ इण्डिया। 
१२. जर्नल ऑफ दी यूनाईटिड प्रोविन्स हिस्टोरिकल सोसायटी । 
१३. न्यूमस्मेटिकः पनोरमा : के० के० महेश्वरी एवं ato रथ। 
१४. मेमॉयर्स ऑफ आर्कियालोजिकल सर्वे ऑफ. इण्डिया। 
१५. प्राच्य ज्योति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रिसर्च जर्नल। 
१६. विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्सटीटयूट जर्नल, होशियारपुर। 
१७. सुधारक-गुरुकुल झज्जर का मासिक पत्र। 


० (७ 0 M गी K ८० ८९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यौधेयों से सम्बन्धित पुरालेख 


Ef JUN dower gy yzay 
Et ६7०2 * fe Ap 

n) IL ८ ०00१ - 
mee. 
Wer 
र ofan We भ] | 
JE, a be), ४४८३१५ eee 

E Xn) Urry f 2267 गु 
J 2 WA 
OU ah ०४३नु ०१ ७ 2x: 
Caw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उआाभार 


इस ग्रन्थ में जिन पुरावशेषों का वर्णन किया गया है, उनके 
चित्र आगे दिये जा रहे हैं। ये चित्र निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त 
किये गये हैं : 


' हरयाणा - प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय, गुरुकुल झज्जर। 
पुरातत्त्व विभाग, हरियाणा सरकार, पंचकूला | 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 


Git volt 01 टीक 


महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक । 
५. राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली। 
६. ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन (इंगलैण्ड )। 


अम्बाला, नौरंगाबाद, अगरोहा, qa, खोकराकोट, सिरसा, 
सन्धाय, जींद आदि स्थानों से भी कई पुरावशेषों के चित्र प्रास किये 
गये हैं। इन सभी चित्रदाताओं के हम हृदय से आभारी हैं। 
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जयमन्त्रधराणां 


यौधेयानां जयमन्त्रधराण 


यौधेयान 
मिट्टी का मुद्रांक, दौलतपुर (कुरुक्षेत्र) 
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७. योधेयानां 
मिट्टी का मुद्रांक, नौरंगाबाद (भिवानी) 
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यौधेयों का विपरीत लेखवाला मिट्टी का मुद्रांक 


नौरंगाबाद (भिवानी) 
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विपरीत लेखवाला ताम्र मुद्रांक 
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१५. महासेनापतिस्य वीरद्वारे 


मिट्टी का मुद्रांक 
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१६. महासेनापतिस्य पश्चिमे द्वरे 


मिट्टी का मुद्रांक 
खोकराकोट (रोहतक) 
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मिट्टी का मुद्रांक, सुनेत (लुधियाना) 
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२०. धर्मकर्तव्य, सुनेत (लुधियाना) २०(क). सत्यवतव्यं सुनेत (लुधियाना) 
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२१. दातव्यं भोतव्यं, सुनेत (लुधियाना) 
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२३. यौधेयानां 
. प्यालाप्रकार यौधेय मुद्राएँ 
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! 17५0 २५. यौधेयानां बहुधाजके 
२४. यौधेयानां बहुधाजके यौधेय मुद्राओं के साँचे 
नोरंगाबाद (भिवानी) 
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२६. बहुधञ यौधेय यौधेय मुद्रा, नौरंगाबाद (भिवानी) 
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२७. मिनेण्डर, ऐण्टीअलकोदास, 
एमण्टस्‌, अपोलोडोटस्‌ आदि 
भारतीय यवन शासकों की मुद्राएँ 
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३३. भागवत चत्रेश्वर महात्नः कुणिन्दस अमोघभूतिस. :: 
कुणिन्दगण की ताम्र मुद्राएँ कुणिन्दगण की रजत मुद्राएँ 


वत्त ६०० 3 


३६. यौधेयगणस्य जय द्वि 
यौधेयगण की ताम्र मुद्राएँ 
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३९. राज्ञो भानुघोषस, 
भानुघोष को ताम्र मुद्राएँ 


४०. आर्जुनायनानां जय. 
आर्जुनायन गण की ताम्र मुद्रा 
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सम्मेलनों में पेरिस, चीन, मैक्सिको, अमेरि 
टोक्यो, कोयोजो (जापान) इटली, इंग्लै 
जर्मनी, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, हालैण्ड 
स्विटजरलैण्ड आदि में दिल्ली विश्वविद्या 
और भारत का प्रतिनिधित्व तथा विभिन्न ३ 
पत्रों का वाचन, सामाजिक और सांस्कृ 


'संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न देशो का दौ 


सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरः 
द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम पर बने वृर्त्ता 
“तिरंगा' के लेखक। 

- “सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' दिल 
विद्यासभा गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हः 
तथा दिल्ली प्रशासन की संस्कृत अकादमी 
'सदस्य रहे। ; 

* वर्तमान में दिल्ली सरकार में खाद्य-आ 
मन्त्री के पद पर कार्यरत हे । : 
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